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प्रमुख 
अद्ठी बाद ()०४ंशा)) तथा बहुबद (2707श/ था) 
प्रभुष्व को प्रकृति- ॥ 


झाधुनिय राह्य प्रमुस्स्पछ गज ई | ५ प्रकव राज्य की एक प्रमुफा 
विधायक तर्य है। एक जबता उसे समय ्् राग्य का रुप धारण नहीं 
कर गाती जय तय कि बह एस " संगठव का विकास ने कर ते 
जो नागरियों को अदिश दे सके और उनका पालन बरवा सगे । राग्य को 
जनता के मामलों का नियत्रण एच करने की सर्योध सत्ा भी 
होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त यह सता बाहरी शियस्तश से मुक्त था 
प्रायः मुक्त होनी साहिये। इस प्रड्धार संगठित जनता को सता पर बाहरी 
थया भीतरी वीसी प्रकार था नियस्कश नहों होना चाहिये। राज्य का 
गढ़ लद्गण प्रकुत (४०४८४ /४७) बहलाता है | दुसफा ताल यह है 
हि ध्ल्ेक रा मेंबोई व्यक्ति, परिक्द्‌ था समुदाब (यथा सिर्वाचर 
मस्टल ). 80 जिसामहिए इच्छा को|का्मूंन के रुप में श्रभिव्यक्त करने 
तथा उसे लागू रग्ने सी सदोब सत्ता हो दर्थात्‌ उसे आदेश देने हथा उस 
पातन उराने की ग्रल्तिम सत्ता ही।े रे में, इसका ताल यह है 
“कि वो रपय में एए साबजनिर सत्ता (मी होती है जिसके, कानूनी रूप 
में; सत्र हित अधीन होने हैं जितात विह सार्वजनिक हिल को दृष्टि से 
निममन एये निवेश कर समता है ) प्रभाव के कारण श्रपनी सौमा 
के भीतर शात्य सम्मस्त व्यक्तियों एत्रे झृस्थाओं से उम्न होता है और 
उनसे व्यवहार 7 निय्मन उरसे के लिये नियम तथा कानून निर्धारित 
गए गस्‍ता है जिनया उस्हे पालन पड़ता है| विरोध होने पर राज्य 
ही इच्दा को ही मान्यता दी जाती के ॥डिगया ग्र्लेए अन्तिम होता है। 
्रपने प्रभुस के वर्ण हो राय उत| अधिकारों एवं स्वतस्थतातं करार 
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आदि-तोत के जिनका नागरिक मोय करते हैं । इसौ प्रभ॒त्व के कारण 
चह समाज में एकमात्र कानून बनाने बाली सत्ता ह और कावती तथा गर 
कानूनी के भेद का ख्तोत हैं। काबून का सोत हाने के कारण प्रमु अपने 
बनाये हुए. कानून वे; ऊरर होत्य है श्लोर इसी कारण अखीमित होता है। 
सर्वोच्ष होने के ऋापर्त चह सब्र ग्रादेश देता है प्रस्दु फ्री से आदेश 
आाप्त नहीं करता ! पे टच्छा को कोई कानूनी सीमा नहीं है | उसके 
चनाये हुए कानून सह! जाते ई ज्यटे सामाजिक द्वित थी दइटपिसे 
उनऊा मूख्य चुछ मी हो ॥ लास्को के शब्दों में, जिस वस्तु का वह इरादा 
करता है वह इरादे की ॥प्रोपणामात से हो ठोफ़ समझे जातो है। स््चेप 
में, इसका यह अर्थ दे कि क्षैमाज़ में राम्य से यढहरर कोई ऊँची या बड़ी 
सत्ता नहों है | 
चअद्ठी तवार ()४0०978099)-- 
सान्य-पशुत्व के क्भोकम) दो पहलू बताये जाने हैं; आान्दरिक प्रौर 
नच्याद्य । जो कुछ ऊपर कहा है बढ उसका आत्तरिक पहलू ई। इसया 
तात्पर्य फेवल इतना ही है कि ३छज्य को अपने समस्त व्यक्तियों एवं समु> 
दायों को थिना झिसी शर्त के 'ब्रादेश देमे झा और उनसे उनरा पालन 
करवाने का अधिकार हैं । 2 पर प्रभुत्त का द्रर्थ श्वतंतता' शब्द से 
अपिफ अच्छी तरह प्रकट होता है। इसका अये है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में एक राज्य को बिना कसा पैसरे राज्य के हस्तक्षेप केआपनी सोति 
पनिर्धारित क्सने ओर कार्य करन को स्वतन्वता हैं। फ्िसी गाप्य को 
दूसरे राज्यों को उनके उेत्यों के सम्यन्ध में आदेश देने वा कोई झामि- 
कार नहीं ह। प्त्येश राज्य दस राज्यों के नियन्त्रण से मुक्त होना 
चाहिये । वह केवल ग्रपना हे से हो बंधां रहता हे । इस प्रसार राज्य 
के प्रभुत्व में दो बातें स्पष्ट है--राप्य की सीमा के मोतर समस्त व्यक्तियों 
एबं सस्‍्यत्यो। पर उसकी सवोपर्ि सता ग्रौर विदेशी नियप्रण से मुक्ति! 
भहइला पहलू घोदों की व्याख्या े स्पष्ट हो जाता है। उसने कहा है फ़ि 
जागररिकों तथा थ्रजा पर कामून से श्रमर्यादित राज्य की सपॉपरि सत्ता का 
जाम प्रभुत्व है । जेलिनेड न परिभापा में दूसरे पहलू पर ज़ीर दिया 
द्दै। _ मरम्नत्व धराज्यो की बह 48787 है जिसके कार्य जानूनों रूप से बढ़ 
अपनी इच्छा के अतिरिक्त अन्य |झिखी <च्छा द्वारा अथवा धपनों सत्ता फे 
अतिरिक्त अन्य फिखी सता द्वारा मर्यादिन नहीं ई वें थे प्रशुत्य को 
सरिभाग विम्नप्रक्रार की: स्वह मम्रस्त ध्यक्तियी एव संस्थाओं पर 
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मौलिक, मिरपेश्ञ और अ्रमीमित सत्ता है।” “यह आदेश देने तथा उसका 
पालन कराने की अ्प्राप्त एवं स्वतन्त्र सत्ता है ।” इस परिभाषा में प्रभुत्व 
की निरपेत्र तथा असीमिन प्रकृति पर जोर दिया गया हैं। हम कह 
सफ्ते है कि राज्य को कानून बनाने तया अपने पूर्ण बल से उनका अमल 
करवाने को सत्ता प्रभुत्व है। इस सिद्धान्त को जिसके अनुसार समाज में 
राज्य को ही एकमात्र सवोच्च सत्ता होतो है प्रभुत्व का श्रद्दे तवादो या 
एफ्वादी सिद्धान्त (०750० पऐ।€०79) ऊहनते हैं । 
प्रभुत्व का इतिहास-- 
राष्य के प्रभुस्व का ( कानूना ) सिद्धान्त आधुनिक है । वह राज्य- 
विज्ञान को सबसे महत्वप्र्ण धारणाओं में से एक है और अन्तर्राष्ट्रीय 
विपय सम्पन्धी बिवाद में दसका प्राधान्य है। अरधल्तू की 'पॉलिटिक्स' 
पुर्तक मे प्रभुत्म शब्द कही नहीं है ओर न इसऊता प्रयोग रोमन विचारको 
में ही फिया ! क्न्ति इसका यह श्रर्थ नही फ्िंव इस धारणा से परिचित 
नहीं थे । अ्रस्गतू ने गाग्य का सर्वोच्च नत्ता (७णएाथार 006: ०६ 
३४४८, की चर्चा को है। रोमनों ने भो सर्वोच्च सत्ता 90007 (०६६४- 
२४5) का उल्लेख जिया है। इससे यह स्पट है ऊ्रिये राज्य में सर्वोच्च 
” सत्ता की श्रावश्यम्ता का अनुभव करते थे ) स्स्तु ऐसी सर्वोच्चता, 
किसी उन्होंने कल्पना को, आधुनिए प्रशुस्व-सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है | 
रोम ठंथा यूनान में ऐसो स्थिति नही थी जिसमें प्रभुत्व के आधुनिक सिद्धान्त 
का आविर्माव सम्भव होता। रामज्य तथा व्यक्ति एवं संस्थाय्रों के बीच 
उस समय विरोध नहीं! था और यह विचार कि राज्य हो कानून का 
सोत ई, यूनान में विद्मान नहीं था। वहाँ राज्य कानून के अधीन था। 
मध्यन्युग में राब्य के लिये कोई भायना नहीं था और केन्द्रीय सत्ता पर 
योई ए+रुपननिर्भरता नही थी | एफ प्रदेश में सत्ता कुछ प्रतिदवन्द्ी संस्थाओं 
के बीच वितरित था। उस भुग में चर्च, रोमन सम्राट्‌) सामन्‍्त तथा 
व्यापारिक संघ व्यक्तियों पर अपने-अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिये 
प्रयत्मशोल ये । ऐसी स्थिति में प्रभुख-सिदान्त के प्रादुर्माच के लिये कोई 
अनुकूल अवसर ही नही था। मध्य-युग के अन्त मे उस समय की अव्यवस्था 
में समाज में शान्ति एवं व्यवस्था की मुरक्षा के लिये राष्ट्रीय राज्यों (३०- 
प०एश $000८) का उदय छुआ। इन राज्यों के ण्वतन्त्रीय शासफं ने 
नागरिक कानून के निर्माण के एकान्तिक अधिकार का दावा किया | 
इसके लिये यह आ्रावश्यक था कि शासत लोग पोप, सामन्तों और स्वशा- 
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सित नगरो की सत्ता जरा निपेध करते | इस प्रकार आल्तरिक तथा बाह्य 
प्रमुस्व के सिद्वास्त का प्रादुर्माच कुझ | हिन्‍्तु यह शासत (॥०9श 5८) 
का प्रभुत्व था, राज्य वा नहीं घीरे घीर॒ यह शासऊ के प्रभत्व से राज्य 
का एफ प्रमुख विधायक तस्व माना जाने लगा। दोदाँ ने १६वीं सदो मे 
सबसे प्रथम राय्य प्रभुत्व का पृर्ण विपरण यस्तुत किया | उसके अनुसार 
प्रभु का सुर्य कार्य कानून वनाना हैं। प्रश्" को अपने निर्मित कानूनों से 
ऊपर बंनलारर उसमे ग्रभुत्य जो निग्पक्ष बना दिया । उसने दतना अपषश्य 
स्वीकार जिया हि ब्रश ($०४८7227) देवों विधान तथा प्राकृतिस नियम 
से बाध्य हे ओर बह ईश्वर के समच्त अपने समस्त दृत्थों के लिये उत्तर- 
दायी है| बोदा ने तो आन्तरिक प्रभुत्य यो प्रतिपादन शिया और ओडि- 
यस ने उसके बाहरी पहलू पर जार दिया किन लोक-प्रभत्व (20एफु४४ 
30शशशाप्टा0) के सिद्धात परन तो जोडाँ, ने शौर नग्ीटियस ने 
ओर न बाद मे हॉब्स तथा लॉक ने ही बोई प्रयाश डाला। रुसो फे 'सामास्य 
इच्छा के सिद्धानि से ही लोय-बम्ृस्व के ग्राधुनिक सिद्धान्त का विज्रास 
हुआ | इस सिद्धान्त के आधुनिय ब्यास्यागारों में ऑम्टिन, ओन और 
चोसमक्वे ग्रसिद हैं। श्रॉस्टिन ले इस पर कानूनी दृष्टि से विचार किग्रा, 
और राज्य के फ्ादृनी प्रभुत्व के सिद्धान्त जी सर्वोत्तर्ठ ब्यासख्यावी | 
ग्रीन तथा बोसततये का विनेचन दाशनिरए अधिक था। ग्ीन ने ग्रॉस्टिन 
के मत और रूसो* के मत में सामजस्य स्थापित बरने का प्रयत्न किया । 
हाल मे प्रभुत्व के परम्परागत सिद्धान्त की जिसके अनुसार राज्य निररझुश 
ओर सर्वशक्तिसम्पन्न साना जाता है वहयाद लेखकों ने बड़ी तौम आलो- 
चना की है। उन्होंने परम्श्रागत सिद्वान्‍्त से बिलउुल विपरीत रापर की 
नई भावना प्रस्तुत की है । 
प्रभुत्व के लक्षण-- 

परम्परायत सिद्धास्त के अनुसार राज्य प्रभुत्व के निम्नलिसित लक्षण 
माने गये हैं: ( १) असोमता, निरपेक्षता अथवा निरंकुशता, (२) एकता; 
“ ह ) बतन्यता अथया बर्जनशालता, (४) सर्वन्यापाता, (५ ) स्थायिस्य 
'“झौर (६) अ्रविच्छेच्ता 
(१) निरपेक्षता-- 

राज्य का प्रभत्व निरपेत्ष अथयां असीम हीता है। इसता अर्थ यह है 
हि उुख्याज में श्रमु से महान और ऊर्चा अन्य कोर्ट सत्ता नहीं दोनी । प्र 
को कानून बनाने की सत्ता पर कोई प्रतिवन्ध या रिस्री प्रकार की हानूनी 





अपुत्य [३ 
मर्यादा नहीं है यद्रपि प्रथु स्वयं उन झानतों से ऊपर है। यह बात 
ऑसम्टिन के सिद्धान्त में सर्वथा स्पष्ट है। उसने बह माना है कि निश्चित 
मानव-प्रछ्ठु समस्त कानूनों का लोत डे और इस कारण उस पर फिसी दच्य 
झानून द्वारा कोई मर्यादा नहीं लगाई जासकती | राज्य में प्रभुत्व सम्पन्न 
अधिकारियों की कोई एक सीढानुमा रे सला सही ४ सकती । कानूनी 
दृष्टि मे यह सिद्धान्त मानना दी पढ़ेगा कि प्रभु कानूनी रूप से अनियंत्रित 
है। यह मानना हि प्रभु पर भीतरी या बाहरी फ्रिसी बदा सत्ता का 
नियन्त्रण है, स्वय प्रयुल्य का मिपेष दवीगा | यह सर्बथा पिरोधोकति दोगी । 

अनेक व्यक्ति इस ्रसीमित प्रभुत्व के सिद्धान्त को सयाफार नहीं 
करते | थे ऐसी अनेक वाते हमारे सामने पेश करते ई जो यह सिद्र करती 
है फ्ि राज्य की अ्सोम सत्ता जैसी काई चीज नहीं है। प्रधुत्व भीतर से 
व्यक्तियों तथा समूहों के श्रविकारों, देवी कासूमों की मर्यादाग्। न्याय या 
आयना) धार्मिक विधि-निपेध श्रादि तथा परम्परा से स्थापित लोक़ाबरार 
एवं देशाचार से सीमित है। संसार में श्राज्ञ तकऐसा कोई भी स्मेच्छाचारी 
शासक नहीं हुआ और न कभी हो सकता ह जो सर्वथा आअनियन्तित सत्ता 
का उपभोग करता हो | नुर्की के मुल्तान शरीर रूस के ज्ञाग भी अपने-अपने 
देश के लोकाचार के विपरीत नही चल भक्। जो गज्य नेतिक विचारों 
की उपेक्षा करता है और नागरिकों के धार्मिक ब्यापारों में दस्तक्ष प करता 
है उसका नाश हो जाता ई । प्रत्यक काल में तथा प्रत्येक स्थान में राज्य की 
सत्ता उसके आदेशों की श्रवज्ा की सम्भावना के कारण सीमित रही &। 
भारत में व्रिद्धिश पार्ामेट्ट की सत्ताएँ कानूनी इृष्टि से ग्रसीमित थी 
किस्तु बह भारतीय जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर कोई संविधान 
नहीं लाद सकी | इस विचार से कई लेसफ प्रभुत्य को सीमित करना 
युसन्द करते है | 

एफ श्र्थ में राज्य का प्रभुस्य सीमित कद्दा जा सकता 7; जिन प्रति- 
बनन्‍्धों की चर्चा ऊपर की गई ई वे वास्तविर ह। स्पेब्छाचारी से 
स्वेब्छाचारी शासक मो अपनी प्रज्ञा की माँगों को अधिक समय तक नहीं 
डुकरा सकता | प्रस्थेक सम्य राज्य को सदाचार तथा न्याय के सिद्धान्तों 
क्रो मान्यता देनो पढ़ती है और उनका आदर करना पढ़ता ४.। भलुप्य 
फ प्राइनिक तथा जन्मसिद्ध स्वत्वों के कारण भी प्रभुत्व पर जो प्रतियन्ध 
उत्तन्न द्वोने हैं, वे भी वास्तविक हैं| किन्तु इन समस्त प्रतिबस्धों के सम्बन्ध 
में सबसे बड़ी श्रापत्ति यह है कि थे क्ाबूती नहों ह। थे उसी सीमा तडझ 


पु राज्य विजान के मूल सिद्धातत 


राज्य क लिए उन्पनयारा हैँ, जिस सोमा तत्र वह उन्हें स्योकार करता 
ई । वे गायप दागा स्यय आरोथित हैं। जो बतिवन्ध रिसी व्यक्ति द्वारा 
रपये आपने ऊपर लगाया जाय बह वास्तय में प्रतिवन्ध नहीं कहा जा सकता 
क्योकि जय बह चादे नय उसे हटा सफ्ता है। और राज्य के अतिरिक्त ऐसा 
फौन है, जा इस बात का निर्णय कर सके कि राज्य ने दन नैतिय मर्यादाओं 
का उल्लंघन म्िया ई या नही । श्रतः हम गारनर के इस कथन से सहमत 
है क्रि सानूनी हट से ये मर्वादाएँ वास्तव में राज्-प्रदुस्य नी मर्यादाएँ 
नहीं हैं । “प्रद्धति के नियम, सदाचार के मिद्धान्त, ईश्वरीय नियम, मानयता 
तथा पित्क बुद्रि के आदेश, लॉक्मत या भय सथा प्रझत्य पर छन्‍्य तथा- 
कथित प्रतियस्धों का कोई भी कानूनी प्रभाय नहीं है। यह प्रमात्र केउल 
उसी समय श्रीर उसी सोमा तक दे जहाँ तर राश्य उन्हें स्पीकार बर लेता 
है आर उन्हे श्रमल में लाता ४ शखतः हमे दसी निश्कर्ए पर पहुचना पडता 
है कि रायप प्रशुत्व पर कोई कानूजी प्रतिवत्ध नहीं हैं। गानंर ने लिखा है 
फ्ि--/जब तक हस उस सत्ता मत नहीं पहुँच जाते जो कानूनों रूपमे 
असोमित है, तब न हमें श्रमुत्य का सान्ञात्पार नदी होता ।? ऑॉस्टिन से 
कड्ढा है कि कानून द्वारा सोमित सोच्च सत्ता विरोधोकि है । 








ऐस भी पिद्वान हैं जो अमसीमित प्रभृत्व के सिद्धान्त का राएटन अपने 
इन मन्तब्यो के आधार पर करते हैं ति चह नागरियों की स्यतत्ता के 
प्रतिकल है; दससे राज्य म्वेच्छाचारी बन जायगा; शान की स्थिति मे राम्य 
की सत्ताओों को मात्वता देने की अपेक्षा नागरिक स्वृतस्तता पर झविक जोर 
द्रेने मी आवद्यय्ता है । यह झात्ञप दोहरी श्रान्ति ने कारण किया जाता 
ह। सर्वप्रथम यद्द सिद्धान्त तारिक रुप से हम इस निफर्ष पर पहुचाता 
ई फ्ियद राय का क्वादना अधियार ई कि वह अपने अधीन प्रजा के 
समत्त ब्यापारों पर सियस्त्रण रे । इखम राज्य का ऐसा करने का चैतिक 
आवियार समाविष्ठ नहीं है। समस्त राज्य से राज्य की नैतिज अधिकार- 
सीमा के परे स्यक्तिगत जायन गा ज्षेत स्वीकूत है दूसरे यह समसना मो 
कठिन ह कि राज्य ये प्रदय नागरियों का स्यतयता के कस प्रतिदल है । 
असा कि आगे दिलाया जावगा, रा-य या प्रभुत्व नागरियों की स्वतन्नता 
का पिरोधी न द्ोफ़र उसकी सधा अनियाय॑ शर्ते ढ। अस्त से यह कहा 
जा सकता ई कि व्यक्ति की स्ततस्पता को जग चीज संजंट में डालती हे बह 
शोसन थी अनियरिित सत्ता ६+राज्य री सत्ता नहों | यह सिद्दाल राउ्प 
दे प्रभत्य वा प्रतिपादन करता है, शासन के प्रभुग्त वा नहीं । 


प्रभृत्व [६ 


इस प्रशार यह स्पष्ट है कि भावात्मस इट्टि से प्रभुत्व अ्मीमित है । 
इसके विस्द जो आपत्तियाँ उठाई गई हें, वे श्रान्तिजन्य हैं। रिन्ठ यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि क्रानून-निर्माण के क्षेत्र में जिसमे प्रमुत्व के सिद्धान्त को 
विशेष रूप से लागू किया जाता है; यह बात केबल मैंद्धान्तिक रूपसे 
हो सत्व है। कानून-निर्माण करने वाली सम्थाओं की व्यवम्था में ऐसी 
सत्ता ग्वश्य होनी चाहिये जिसने ऊपर कोई उक्त सत्ता नहीं हो ओर 
ज्ञिमसी क्षमता इस प्रशार आवश्यक रुप से ग्रसीमित हो | सिन्‍्तु ब्यावहा- 
रिर राजनीति के क्षेत्रों म असीमित प्रभुत्व का विचार अवास्तविक है । बहुत 
सी वातें ऐसी ई जिन्हें करमे की कानूनी दृष्टि स राज्य को छुमता है परन्तु 
जिन्हें वह वास्तव में कर नहीं सकता | 
(२ ) एकता अथवा अधिमाज्यता-- 

प्रभुत्व की एकता से प्रयोजन यह है कि उसको हम खण्डो में विभा- 
ज्ित नही कर सकते | वह सदैव अविभाज्य हो रहता ह। प्रभुत्व का 
सार इस्छा की सर्वोच्चता मे हैं और राज्य के भीतर केयल एक ही 
सर्वोच्च इच्छा ही सकती है । यदि एक ही राज्य में दो अधिकारियों द्वारा 
प्रभुत्य-सत्ता का प्रयोग क्या! जाता है, ते वह एफऊ राज्य नहीं, दो राज्य 
है । एक लेस केल्द्ाउन ने जोरदार शब्दों में कहा ई कि-+प्रभुत्व 
समृची चोज है ; उसे विभाजित करना उसका नाश कर देना है) वह 
राज्य में सवोच्च सत्ता है! अ्र्थ-प्रभुत्व की वात करना वैसा ही है जैसा 
आधे वर्ग अथवा आये त्िसुज़ की बात करना | 

प्रभुत्व की ग्रविभाज्वता उसकी अ्मीमता का अनिवार्य परिणाम है। 
विभाजित प्रठुत्व उसी प्रशार विरोधोक्ति ह जिस प्रकार कानूनी से मर्या- 
दित प्रभृत्व | तो लेखक राज्य को असीमता का विरोध करते है, वे उसकी 
एकता का भो निपेध करते हैं । वे विमाजित प्रभ॒त्व की बातें करते हैं । 
इस प्रकार लॉबेल ने लिसा हे कि एक ही राश्य में दो प्रभुत्मसम्पन्न अधि- 
कारी एक ही प्रजा को आदेश दे सक्‍ते है उन्तु भिन्न सामलों म। लॉड 
का भी विचार है क्िदो समक्ष अधिकारियों के बीच प्रभुत्व का 
विभाजन हो सकता ह। ऐसा संध-राज्य में होता ह। सद्च-शासन सद्दीय 
विषयों के सम्बन्ध में प्रभुत्व-सत्ताओं का प्रयोग करता है श्र स्थानीय या 
गय्यो के शासन राज्य के मामलो मे प्रमुत्व-सत्ताओ का प्रयोग करते है । 
किन्तु इन मामलो में जिस सत्ता का विभाजन किया गया है, बह राज्य- 
प्रमुत्व नहों, शासन सम्बन्धी सत्ता है। एक ही प्रभुत्व-सत्ता अनेक रूपों में प्रसट 








३० ] राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धारत 
होती है। सट्ठ राज्य में जनता जी सर्वोच्च इच्छा सद्दीय विपयो थे 
सम्बन्ध में गद्न -शासन के दारा अभिन्‍यक्त होती है और राज्यों के जिपक 
के सम्पन्ध में राज्यो के शासन द्वारा । प्रकुत्त इच्छा की सर्रोचता देः अतः 
उसका विभाजन नहीं हो सत्ता क्योारति इच्छा का विभाजन नहीं हीं 
सकता | बहुवादा लेसक प्रमुख को राज्य तेथा अस्य समुदायों वे बीच 
पिमान्षित करते हैं। इस विचार ता समर्थन नहीं हो समता) समुदाय 
राष्य के समरत्ञ नही ही। यपते, ब राब्य के आधोन ही रहते है। चाहे 
उनके स्परायत् शासन या क्षेत्र कितना ही उिम्तृत हो। बहुताद को प्रणतः 
असल से लाने से राज्य उप्र ही खज्त हो उाबगा । 

(६ ) अनन्धता--दसऊा श्रथ यह हूँ कि राप्य में एक ही प्रध सता 
हा सफती है। 

(४ ) साथ दी मता--प्रमत्त की घह विशेषता जिसके कारए राज्य 
के भौतर समा व्यक्ति एवं सह्याएणँ उसकी अधीवता में रहती हैं; 
सार्यभौमता कहलाता है ! कोई मा ब्यतति या सस्या उसके नियस्तण से 
मुक्ति पाने शा अधिरार नहीं रखतो। रिन्‍्द् इसक्रे कुछ अपवाद भीहे। 
वेदेशिक राजदूत तथा व्यापरारिर प्रतिनिवि, क्रिसी राज्य के भीतर से 
निकलती हुई विदेश सेनाएं) जिदेशी राजा जे अस्पा्यी रूप से उस रास 
में रद गंदे ढो) अन्तर्राष्ट्रीय शिशाचार के आवुसार उस राज्य की प्रधु व 
सत्ता के नियन्त्रण से मुक्त होते है। उ्मा-क्भा एक निबंल रॉश्य अपना 
शीमा क अन्दर रइनेंयालें किसी संबल राष्ट्र के सोगरियी बी ऐसा श्ावि 
भार दे दता है जिसके दारा थे अपने हा गाज्य के कानूनों मे धा््य होत 
ईं। ऐसा झयमस्था मे निबल राष्य का प्रदुवा का उल्लेयन होता हे। 
पिछले उुछ वर्षों तक्ध ऐसी स्थिति दररा हाोतों था परन्तु आंद धरापः 
नही रही । 

( ४ ) स्थायित्य--राज्य के स्थावित्व॑ के सम्पन्ध से हम काफी धरयाश 
डाल चुक हैं। अतः अमुत्व के स्थायित्व के सम्बन्ध से अधिक प्रशास 
डालना आवेज्यफ नई ह। इस गुश के कार्ड जब नत्े शाज्य कार 
रदता दे तब तर उसका प्रमुत्य मी निरन्‍्त प्रायम रहता है! सिसे 
प्रमुत्व सत्तायारो हो खुल्यु के कारण प्रभुत्य रा श्रन्त नहीं द्वो जायवा। 
बढ तुरन्त ही नदोन उन्तराधिरारों को प्रशव छा जाता है। निम्नलिखित 
धांक्य का यही वास्तविक सहत्य हैः रिज्ञा ता स्वर्ंवास हो गयाई गाज 
दिपु दो ।! (56 7 35 उच्छ्े ; 998 ॥९८ धो 0७) । 








ब्रम॒ुस्व [2१ 


(६ ) श्रविच्छेद्यता -प्रशृत्व की अविच्छेचना (]0720॥79) 
का अर्थ यह है रि राज्य अपनी प्रमुता का स्थाग अपना विनाश किये 
बिना सही कर सकता प्रम॒त्व राज्य का प्राण है। उसका त्याग करना 
आमह या करता दै। प्रतुत्व दिया जा सडता दै या नहीं यह प्रश्व पहले 
बंदा महत्वार्थ था| अब दसका कोई महत्व नहीं रहा । 

इस बात वो सदा ध्यान मे रसना आ्रावश्यक ई हि प्रमुत्व के 
उपयुक्त लक्षय कानूनी अथवा वैध प्रभु व के ही है। प्रदुव की कानूना 
भावना उसकी अनेक भावनायों मे से +वल एफ है। अश्रव हम उन अन्य 
मावनाओं। पर विचार करेगे । 
प्रभुत्य के विभिन्न श्र्थ-- 

यह वास्तव में निम्तनीय बात हे कि राप्य का एफ मुज्य लंच होते 
हुए भी प्रथुत्व शब्द के अ्रमेक़ अर्थ हो सऊते हैं। 

नाममान्र का प्रभुख (ीरणशाएशश 50४८:४8४७ --प्रभुत्व के 
विविध अ्रर्यों का स्पष्टीश़रण टेप समय अ्रच्छी प्रकार हो जायगा, 
जबकि हम फिसी बास्तविक राज्य के सम्बन्ध में बिचार करें। मिटेन का दी 
प्रश्न लें। वहाँ कौन प्रमु है ? साधारण व्यक्ति उत्तर देगा कि राजा ही प्रभु 
$ । राजकीय भाषा में भो इयगर्लट के राजा को ग्रढ्ु ($०४८:८९४॥) कहा 
जाता है। जब अतीतकाल में इगलेड के राजा को वास्तविक सत्ता प्राप्त 
'थौ मभो से ऐसा प्रयोग होने लगा | श्राज इड्डलैंड के राजा को वास्‍्तब्रिफ 
सत्ता प्राप्त नहीं है, उसकी रत्ता नाममान्र को है। वह राम|्य का साममात्र 
का प्रभु है । उसकी वास्तविक सत्ता अन्यत है। एक पद के रूप में ही 
शाजा को प्रझ्ठु कहा जाता है | टस प्रकार का प्रभुत्थय नाममात्र का 
प्रभ॒त्व है । ह ल्‍ * 

कानूनी प्रभुय (.60ग $0रएटाथंह्राए)--जो सब व्यक्तियों पर 
लागू होने वाले कानून बनाने की सर्वोच्च गत्ता को प्रम॒त्व का मुख्य लक्षण 
मानते हूँ ये तुरत्त हो कहंगे कि पार्लामेएट अथवा राजा सद्दित पार्लामेणट 
ही प्रभु हे | इस प्रकार का प्रभु कानूनी प्रथ्र है और दस प्रझार के प्रभुत्व को 
कानूनी प्रुत्व कहते हैं| यह राभ्य-प्रमुत्व को एक चफ्रोल की कल्पना है। 
ड़ राज्य मे प्रभु और सर्वोच्च नियामऊ में एफ्रूपता मानता है। इसके 
डादा जिस क्ाबून की घोषणा को जाती हई वहा राज्य का कातृन होता ई 
आर सब नागरिकों पर वन्धनकारी द्वोता है। न्यायालय उसी कानून 
पर अमल करते हई जिसका कानूतो प्र्म॒ निर्माण करता है। उसके 


श्ण्तु राज्य-विज्ञान मूल सिद्धान्त 


पानून बनाने वो सता पर योई मर्यादा नहीं होती। कानूनी दृष्टि से 
विटिश पालामेण्ट सवंशक्ति शाली है | जेसा टायसी का कथन है; वह एक 
बाला यो पृर्ण वयस्क कोपित कर सरती डे, चढ़ झुंस्यु के बाद किसों भी 
व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती 8 वह दोगली सन्‍्तान को औरस 
सस्तान बना सक्तों ई और यदि वह उचित समभे नो किसी व्यक्ति को 
अपने ही भामले में न्‍्यायाघोश वना सफ्ती है! ऐसे कोई मी नागरिक 
अधिकार नहीं है जिन्हे वह रद ने कर से | 

कानूनी ब्रक्ु सदैव निश्चित और स्प्ट होता है। बह एक शासर) 
( जेस एफ्तन्न राज्य में ) या एक परिषद्‌ ( जैसे प्रजातस्त में » हो समता 
है। परिषद_वर्दी हो या छोटी, मिसी मो समय उसमे एक निश्चित 
सफ्या में सदस्य होते हैं। दस प्रकार कानूनी प्रभु एक निर्दिष्द मानवी 
सत्ता डोता हई। बह निश्चित रूप से सगठिन और क्राबून द्वारा स्वीकृत 
होता £। यहां कानूनी भाषा मे राट्र की इच्छा तो घोषित कर सकता ह। 
सत्र अधिकार उसी से प्राप्त होते हैं । ज्रिसी भी ब्यक्ति को उसके जिददध 
अविकार नहीं होता। कानूनी ग्रस्त सपोच्च और निरपेक्ष होता है। 

राजनीतिक प्रग्ुत्य ( एणापटग 507८एटह09 )-एक थर्य में 
इृद्वलड मे प्रिटिश पार्लामेण्ट सवोच्च नहीं है यद्यपि इद्नर्लद में ऐसो कोई 
सत्ता या अ्रविफारों नही ई जो पालामेस्ट फे निर्यय को रह कर सके या 
जिसके मत था निर्णय रो उसे मानना पढ़े; सिन्‍्तु उसके पीद्ध एक सत्ता है 
जिसके आदेश का उस पालन करना पड़ेगा और अन्त में जिसको इच्छा 
त्रठिश राम्य में प्रधान ता है वह निर्याचस्मएडल अथवा लोफस्मत का 
चल या जनता को शक्ति /। इसलिये यदि इम सत्ता के अन्तिम आश्रय 
का सतोज परनी दे) तो हमे कानूना प्रस॒त्व तक्र पहुचसर हाँ नहीं ठरह 
जाना चाहिये। हमे अपना विश्लेपए आगे बढ़ाना चाहिये और प्रभुत्व की 
सोज़ करनी चाहिये जिसक सामने कानूनों घमु भो नतमस्तक होता है। उसे 
राजनीतिक प्रठु फद्दते हैं और उसकी सत्ता राजनीतिक प्रभु व कहलाती है 

कानूना नथा राजनीतिय अ्रसु में मेद्र तो स्पर्ट है किन्तु जब राजनी- 
सिर प्रभु का मायना को एक निरिचित रूप देने का प्रयास क्या जाता है 
लो बडा उटिनाई ठप्रश्ियित होती डे | राजनोतिक प्रश्न को लोक़्मत मादवा 
डाचित नहीं ई क्योंकि उज्ातालििक देश से निर्वाचित जिधान सण्दल हो 
लाजच्छा का ध्याज्याता माना जाता है) इसका अर्थ नो यह होगा कि 
जो बास्तद में कानून अस॒ है, वही राजनीतिक प्रभु मौ है। इसके अति- 


अमृत्व [१३ 


रिक्त लोफम॑त ऐसो वस्तु है जो स्थायों नहीं होती। वह सदा किसी न 
फिसो बात से प्रभावित होती रहती है और बडो चश्चल है । जनता को 
भो राजनीतिक प्रभु मानना उचित नही होगा क्‍योंकि वह भो धर्माधिका 
रियो, जमीड्रारों श्रथवा सैनिस्वादियों के प्रभाव में हो सकतों है । ऐसी 
अवस्था में जनता नहीं वरन्‌ वे व्यक्ति ही गाजनीनिऊ प्रभु बन जायेंगे। 
जब मिर्वोचर-मएडल को राजनीतिक प्रभु मान लेते हैं तव भी ऐसी ही 
कठिमादयाँ पैदा हो जाती हैं । जहाँ मतदान जनता के एक भाग नके 
ही सीमित होता है, वहाँ मत न देनेवाला विशान्त नन-समुदाय भा 
मतदाताय£ं पर शअ्रपना प्रभाव डालता है | दस प्रमार का कठिनाइया के 
कारण दी उुछ लेखफ राजनीतनिफ प्रभुता को कल्पना को घ्वर्थ मामते है| 
इस प्रमार लीफॉस का कथन है कि राजनीतिक प्रन्‍॒त्य के लिये “जिननी 
हो अधिक सोज की जातो है, उतना ही यह अ्रधिक दूर देस पडता है।” 
यों देसने में तो राजनीतिक प्रभुत्य का विचार अत्यधिक विवेफ्पूण ओर 
तारिक प्रतीत होता है फिन्तु इसकी अधिक परीक्षा करने पर यह एक 
राजनौतिक आदि कारण घन जाता है; जिसरा भौतिक विज्ञान की 
तरह राज्य विज्ञान के ज्षेत्र मे व्याख्या नही की जा सकतो | श्लॉस्टिन की 
निश्चित वानूनी भावना के बाहर सर्वत्र श्रान्ति ही श्रान्ति देस पडती है । 
आधुनिक राश्य में जिन व्यक्तियों को क़ानून निर्माण ऊरने को असोमित 
मत्ता होती है, वे निरदिष्ट और स्पष्ट होते हू किन्तु जिस व्यक्ति या व्यक्ति- 
मण्टल में वास्तविक सत्ता होती है वह विश्लेषण करने पर श्रव्यक्त हो जाता 
है। इसी प्रकार गेइल का कथन है फि कानूनी प्रशु ऊे पीछे राजनातिऊ प्रभु 
फ्री खोज के लिये प्रयास करने से प्रभुत्व की भावना नष्ट हो जाती है और 
प्रभुत्व केवल अनेक प्रभावों का ढेर रह जाता है । नूफ़रि राजनीतिक प्रभु 
असंगठित, अनिश्चित ओर कानून के लिवर ग्रपरिचित होता ह और 
राज्य को इच्छा को कानूनों भाषा मे प्रकट करने को क्षमता उसमे नहीं 
हं।तो इसलिये उसकी कल्पना राज्य-विज्ञान के लिये अधिक उपयोगी नहीं 
होती। उसको केबल एक हो उपयोगिता है फ्रि वह लोफ़िक प्रभुत्य 
-(?०क॒णे४ा $0ए6:शंहुण79) के लिये मार्ग तैयार ऊरती है जो आउनिर 
प्रजातन्त की आधार-शिला है । 
लोक-प्रभुल्त-- 
सेच्छाचारी एकतन्त्र या अल्पजनतन्त्र में, अनिश्चित होते हुए भी 
राजनीतिफ प्रभु का अस्तित्व हो सऊता है और वह कानूनों प्रभु पर 





ड्ड ] राज्यनवज्ञान के मूल सिद्धास्त 


अपना प्रभाव भो डाल सकता है। परन्तु प्रजातन्त मे उसमे विस्तृत होने 
की प्रजूनि होती हे ओर बह सामुहिक रूप मे जनता के साथ अभिन्न हों 
ज्ञाठा है। जो सिद्धान्त अन्तिम राज सत्ता को जनता मे मानता है, उस 
लोक वभुत्व का सिद्धान्त कहत हूँ। यह्द सिद्धान्त योरोप के इतिहास में 
समय समय पर प्रफश्थ हुआ ओर मिटा है। रोस के राजनीसिफक विचार 
में एक मत था कि साजर ने अपना पद तथा सत्ता अस्तिम रूप मे रोम 
की जनता से प्राप्त की | परवर्ती मध्य शुग में पादुआ के मोरसोलियों तथा 
ओरक्म के विलियम ने दस पर जोर दिया | अठाहरवीं शत्तानदा मे रूसो 
ने बढ़ें जोर हे साथ दसफा प्रतिपांदन किया आर तभी झे थदँं प्रजातन्त्र 
का एक ग्ाधारमूत एवं मीलिफ सिद्वात्त वन गयी है| समस्त प्रज्माव-्नौय 
द्वेशा भे यह साधारणतयया माना जाता ई कि जनता हा राजनातिता सत्ता 
या अस्तिम सर्मक्षिया है। 





लोफ प्रझृत्य का सिद्धास्त बडा ग्रोसर्पक प्रतोत होता है किन्तु जब उसे 
हम निरिचत रूप दने का प्रयत्न करते हैं ता गम्भीर कटिनाइ्याँ सामने 
स्राती हैं । राय का अल्तिम प्रभु शितता कौन है, इसका निह्यय करना 
सरल नहीं है और घह क्सि माय मे प्रभु है, इसकी व्याख्या करता और 
भी पिन है| उया खम्तस्त गसेंगद्िद जनता जिससे सिश्रियाँ तथा बालर भी 
सम्मिलित हैं; प्रर् हैं ? इसका उत्तर ह--नहीं?। असंगठित जनता क्भा 
एफ प्रशु के रूप में कार्य नही कर सक़्ता। यदि हम जनता! से सान्‍्पर्थ 
मतदाताओं से ले) तो भी यह स्पष्ट है कि दे भो पर नहीं हो सफ्त, जब 
तक कि ये फातन द्वारा स्व्रीझत मम्यम् से अर्थात्‌ अपने निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के द्वारा कार्थ न करें । मसदाताग्रा द्वारा ग्नियमित ढंग से 
दिया गया निर्णय उसा प्रकार सतना सही माना जा सकता लेंस विवान 
मए्टल थे सदम्या द्वारा स्थाउत किया शया गर संस्शागा प्रस्तांय। थदि 
इस तक के लिये यह मान भी ले कि जिसा निश्चित भार में निर्वाचक 
प्रदु हैं, ता था उनकी ओर से प्रदुत्य-्सता का ब्याग निगर्न्र नहीं हा 
समता, ये प्र दस प्रर्न पर झयना निर्णय नहा द सक्ते। प्रसुत्य ता सेफ 
प्रयोग पि4 चने की उम्तु ई किस्तु निर्याचर ना समय समय घर ही झार्य 
करत है| ठ्त. यह स्पष्ट दे कि अधक्यत् प्रजातस्तयाते राग्य में इस शब्द 
के किया भा प्रचलित ग्र्थ म निर्याचका का प्र; नदी माना ज्ञा स्ता। 
केवल उन्ही राप्पी के जहाँ दिशत सएटल दा स्वीक्ञत कानून) घर जनता 
कय मत अनियार्य रूप से प्राप्त किया जाता है अथवा जनता को उपनून 


ब्रभुत्य [ १४ 
बनाने का प्रारम्मिक अधिकार (0027एट८ है या जहाँ सामान्य इच्छा 
को व्यक्त करने के लिये जनता एफ़त्रित होती है, लोक-प्रभुत्व की भावना 
की उपलब्धि होती है । 
फिल्तु अप्रत्यक्ष जनतम्ववाले बड़े राय्यो में भो लोक-प्रभुत्व के सिद्धास्तो 
को प्रर्णुतः अस्वोफार नहीं किया जा सकता । यदि इसमे सत्यता नही 
होती नी इसमें प्रजातस्त का आधार नहीं मान लिया जाता । इसका अर्थ 
यह मानना चाहिये कि राजनीतिक सत्ता का एकमात्र सच्चा स्त्रीत जसता है 
आर समस्त सत्ता का उद गम उनता से ही होता है| वह (जनता) प्रमुत्व- 
सत्ता क प्रयोग स्वय सही करती चरन ऐसी सत्ता या प्रयोग समाज में 
जिस मस्‍्था द्वारा होगा वह रनत्ग कौ सदभायना ओर उसकी अनुमति 
पर ग्राधारित होगी | जनता विधान मण्डल के कयर्य म तथा नौति-निर्माण 
के कार्य मे भाग चाहे न ले फिन्दु उस समत्त पंथ सत्ता का स्रोत मानना 
चाहिय । इस श्र्थ मे यह सिद्धान्त ग्राद्य है ओर अय्ास्य भीहे। डा० 
आशीवादम्‌ मे इस सिद्धान्त के निम्नलिस्पित परिणाम बतलागरे हैं -- 
(व ) शासन का अस्तित्व स्वय अपने हित के लिय नहीं, जनता के हित 
ऊँ लिये हे। 
( स) यदि जनता की इच्छा को जानबूक कर उपेक्षा की जाय) तो क्रान्ति 
की सम्भायना रहती है । 
(गे) लोफ्मत की कानूनी रूप में अभिव्यक्ति के लिये सरल साधन प्रस्तुत 
करने चाहिये | 
( थे ) शासन वो निम्नलिखित साधनों द्वारा चनता ऊे प्रति प्रत्यक्ष रूप से 
उत्तरदायी बनाना चाहिये जैसे समय-समय पर निवोचन, स्थानीय 
स्पगब्य, जनमत छंग्रह, जनता द्वारा कानून का प्रारम्भिक निर्माण 
तथा प्रतिनिधियी का वत्पस इलाना (९८८७॥) आदि ! 
( ड ) शासन को अपनी सता का प्रयोग देश के कानून के अनुसार ही 
फरना चाहिये, स्वेच्छाचारों ढंग से नही । 
राष्दीय प्रभुत्त-- 
फैसिज्म ने राज्य का एक नवीन सिद्धान्त अस्तुत क्या है। वह लोफ- 
प्रत्ठु व को स्वीकार नहीं करता ओर उमसके स्थान पर राष्ट (पिंबा07) के 
प्रभुस्प का प्रतिषादन करता है | इस सिद्धान्त का यह असिप्राय है कि रा्ट 
केपल व्यक्तियों के समूहमात्र से कुछ अधिक है ; वह एक रहस्यमय एकता 
है जिसमे अनोत, बर्तमात तथा भावी सस्तरति का भी समातेश रहता है। 


श्द्द] राज्य विजान के मूल सिद्धान्त 
उसकी व्यतियों की इच्छाओं से भिन्न अपनी इच्छा ढोतो है। यह इच्छा 
जातस्तोय सिद्धास्त द्वारा सानी हुई लीझ-इच्छा या सामास्य इच्छा से भी 

मिक्न हाता हे | राज्य के रूप मे सगठित राष्ट ही प्रशु है | गाए के हिता 
तथा व्यर्तियाँ के द्वितों से जय सप्र्ष या विरोध हो सो राप्टू का हित 
संरयाधिरि होना चाहिय। दस मिद्धास्त के अनुसार व्यक्ति राशप को पर्ण 
शधोंनता में रहतें ६ं। यह सिद्धान्त लोय-ब्रगुस्प के शिद्वान्त रे, जिसमे 
स्यकि के मल्य का दतना सटत्य ई श्रीर जो प्रजातनत का सुख् सश्राधार 
है, गर्बवा जिपरोत है । 
कानृतो एवं बास्तविक पमुस्य -- 

कुछ लेसका ने भौतिक पता पर आधारित प्रशुत्व ओर ख्रावनी 
झऋझतिकार पर आधारित प्रधप मे सेद माना है। पढ़ले को बास्तवित 
प्रमाय (06 778९०० $0४८:९८१७०६५) ओर दूसरे को वैध प्रभु ( 2८ 
3प्रए८. $०एटाड्ाहुए:9) पहते हे | यह मेद कार्ति काल में स्पष्ट देर 
जा सकता ई | जव कोई विख्ता या अपहर्गकरती पुराने शासक को 
बलपूर्तर राजसिहासन से उपर क्र स्तथ छ्पनी शक्ति के गाग्ण 
शासन करने लगता ई तब दस धास्तत्रिक प्रद् माना जाता है| हिलर 
जरमनी के सैनिक राज्यपाला उद्बारगा शासन करते सन्‌ ३६४२ ई० 
में १६४४ $० तके हॉलट तथा नावें का वास्तविक अस॒_रहा | जाउुल 
अमानुल्‍शझा के पवायन ते बाद बच्चा सक़्का श्रकग्रानिस्तान का बास्तवित्ष 
प्रद था | जो प्रयु अपना सत्ता यो सलविधान या कासून पर आधारित 
करवा ४ ओर जनता का झनुमति ले शासन फरता है, बह वेब प्र 
कहलाता है | सामान्य प्रद्टनि यह ६ फ़ि धारेधौरे दोना एक हो 
जाते हैं। ज्ञा वास्तविक प्रम ह्ाता डे बह वेव प्रभु बन जाता है जय 
कि उसके द्वारा निर्मित सजिवान था कानून को जबता स्पाक्रार कर 
लेती ढे। अवीसीनिया पर इंदला झे राज़ा का प्रथुत्त आरस्म मे 
वोस्तयिक था फिसु जब झसार के सम्प राज्यों ने विजय स्वीकार कर 
ला, तब बह चैंध प्रशुत्य दो गया ! 

ओऑस्टिन दख भेद को अ्स्पोगार रखता हे। उसके अनुसार प्रस 
सदिय उवेड्ोता डे क्‍याज़िय्रनु कोदच्छा हा कायून है! यद्द मेद 
शासना फ्र सम्बन्ध में लागू छो सकता ई जो वास्तविक और वध हो 
सकते हैँ दुस प्रद्ार का भेद करना गलत नहीं ई परस्तु इससा योई 
महर्य नहीं है । 


अमुत्व [ ७ 


ऑस्टिन का प्रभुक्ष-सिद्धान्त-- 

अमुत्य के जिन रूपों का हमने विरेवन किया है उनमें से राज्य- 
विशान की दृष्टि से कानून तथा लोक-प्रभुत्व हो सबसे भ्रधिक महत्व के । 
आएहुलिक ससय से पहले इस सिद्धान्त वा विपेचन अनेक विनारकों ने किया 
है जिनमे बोदाँ, हॉब्स तथा वेन्यम के नाम प्रमिद्ध हैं। सका सर्वोत्तम विवे- 
चुन उश्योसवी शताब्दो के ग्रंपरे ज विद्वान जान ऑस्टिन ने झिया है। उसने 
इसके सम्बन्ध मे लिखा हैं कहरि “थदि एक निर्दिद श्रेष्ठ मानव, जो इसा 
ब्रमार के किसो अन्य थे मानय के आदेशों का पालन करने का ध्रम्यस्त 
न हो, किसी समाज के श्रधिकांश भाग को झादेश देता है और वह 
अमभ्यस्त रुप से उसका पालन करता है, नो उस समाज में वह निश्चित 
मानव प्रभु होना है श्र वह समाज (उस श्रोष्ठ व्यक्ति सद्दित) 
झाजनीतिक तथा स्वतस्त्र समाज होता है।” प्रमुत्य को यह परिभाषा 
उसकी क़ानून की उस परिभाषा पर आधारित है जिसमें उश्चत्तम व्यक्ति 
द्वारा निग्ने ब्यक्ति को दिये गये श्रादेश को कानून माना गया ह। 
झ्ॉघ्टिन मे थ्रागे यह भी लिखा है प्रभुत्वमग्पन्न प्यक्ति या सस्या 
द्वारा स्व॒त्न्त राजनीतिक समाज के व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रौनि 
से जो बुछ भी श्रादेश दिया जाय उसके श्रतिरिक कानून और इुछ 
नहीं है। 

इसे ठोक-ठीक समझने के लिये इस फ्थन का विश्लेषण निम्न प्रकार 
पकिया जा सस्ता हें। (१) भ्रभुत्व सत्ता प्रत्येक राजनौतिक समाज के 
लिये थ्रावश्यक है ययोंकि उसके बिना कोई क्वानून नहीं हो सकता और 
काबून के श्रभाव में कोई राजनोतिक उम्राज़ नहीं हो रककता। (२) चह 
प्रभु सदेव निश्चित होता है चाहे बेह एक व्यक्ति हो या सेस्‍्पा। 
दसफे द्वारा प्रभुत्व फले अस्तित्व को अनिरिचत जन-समाज भे या 
अध्यक्त सामान्य इच्छा मे मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन हो जाता है। 
(३) इस निश्चित भ्रेष्ढम मानव के ग्ादेश का समाज का 
अधिकांश अभ्यस्त रूप से पालन करता है । इस प्रकार प्रम॒ुत्यथ का 
जनता द्वारा झ्रादेश-पालन से सम्बन्ध स्थापित हो जाए है| सिख 
समाद का बहुमत प्रभु के आदेश का पालन करने का अभ्यासी नहीं 
होता उसमें वह स्थगित हो जाता है । (४) मानव प्रभु को समस्त 
नियन्तण से मुक्त होना चाहिये। उसे रूमाहु के अन्दर था बाहर * 


“किसी श्रन्य मानव से आदेश प्राप्त करमे का प्रम्यासु नहीं होना 
र्‌ 





श््ध ये राज्य-विज्ञन के मूल सिद्धल्त 


चाहिये | उसके ऊपर और कोई नहीं होता, बह सर्वोच होताई | 
ब्रमुत्व असीमित और निरपेक होता है। (५ ) कानून प्भ्र का आदेश 
होता है। प्रमु को जो इच्छा होती है, उसी का नाम क्रानूम हैं| समाज के 
लिये स्वतन्त्र रूप से कानून बनाने को सत्ता प्रभुत्व का सुख्य लक्षण है? 
चूँकि कातत़ प्रभु वी इच्छा को झभिव्यक्ति है श्स कारण कोई भो काबून 
उसके लिये बन्धनक्रारों नहों होता। ब्रभुव कानूनी दृष्टि से ग्रपमित 
है । यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि ऑप्टिन ने यह कदाएि नहीं 
साला कि प्रभु को सत्ता पर कोई भोतिक, नैतिक, धौद्धिक था सासाजिक 
प्रतिवन्ध नहीं हैं। उसने केवल राज्य फे कानूनी निरपेत्ध प्रभुत्व के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | 
ओऑस्टिन के सिद्धास्त की आलोचना--- 

उपर्युक्त सिद्धान्त को ट्त्येक बात को तोव आलोचना को गई है किग्त 
उन सबमें कुछ सत्यांश ग्रवश्य है । इस पिद्ाग्त के विद सबसे पहली 
आपतसि यद्द की जाती है कि यह पूर्दी साप्राज्यों पर और श्राधुनिक राज्यों 
पर भी लागू नहीं क्रिया ज्य सक्ता। ऑस्टिन ने जिस प्रकार के प्रमु 
($07ए८१८।९४ ) का प्रतिपादन किया है। उसवा श्रस्तित्व हम कहीं भो 
नहीं पाते; यहाँ तह कि छुकीं के मुलतान, रूस के ज्ञार और मारत के 
मुगल सम्ना्ों को भी हम इस रूप में नहीं देखते । सर देनरी मेन ने श्रपने 
महान्‌ ऐतिहासिक शान के बल पर यह आग्रदृपूर्वक बतलाया है क्रि पूर्वी 
ममाओं में स्वेच्छाचारी राजाओं को इच्छा ही सर्वोपरि नहीं थी। उनके 
आदेश ऐसे नहीं ये जिनको ऑॉस्टिन क्रानुन कद सकता) जो नियम प्रज्ञा 
के जोवन का नियमन केरते ये उनका खोत श्रतीत काल से प्रचलित 
लोखाचार, मावनागों, विश्वासों और अ्रघविश्वारों में धा। श्रधिकांश 
मामलों में उनका श्रमल घरेलू न्यायालयों द्वारा होता था, राजाओं द्वारा 
नहीं । बह विचार कि क़ानून राज़ा द्वारा निर्धारित किया जाता है, 
आपधु्तिक ई ; प्रचोन समाजों में इसका अ्रध्तित्व नहीं था। हस प्रकार 
ओऑ'्टिल का सिद्धान्द प्राचीन समाजों पर लागू नहीं होता। आधुनिक 
राज्यों में मी यह सिद्धान्त उछो समय लागू हो सेगा जब कि हम समाज 
तथा शासन के समो लक्षणों को एक ओर उठक्तर रख दें और फेशन 
बल को ही रहते दें | इस आपत्ति का अर्य यही है कि यह रिद्धान्‍्त समाज 
में तथा कानून के पौछे काम करनेयाले प्रभावों तथा शक्तियों वर उपेक्षा 
करता दै। इस श्कार यह अपनी प्रह्मति में केसल औपचारिक (#०7ए3) 
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तथा अव्यावहयरक वे मात्रात्मक (ठ7४790०) है। जैसा कि सर जेम्स 
स्टोफन ने सूंकेत जिया है, “यह सिद्धान्त फेवल भावात्मक रूप में ही सत्य 
है क्योंकि प्रकृति में एक पूर्ण वृत्त नाम को कोई चीज नही है और न पूर्णतः 
कटोर पदार्थ ; या जिस प्रशार कोई ऐसो यांत्रिक प्रणालो नहीं हे जिसमें 
कोई घंधर्ष न हो अथवा ऐसी कोई सामाजिक स्थिति नहीं है जिसमें भनुष्य 
केवल अपने लाभ के लिये ही काम करता हो, उसो प्रकार प्रकृति में भी 
कोई पूर्ण निरमेद्य प्रभु (सै0४०ण८ 50ए४८:२४६0) नहीं है।”?७ जिस 
प्रकार वास्तविक इत्त ज्यामिति-विज्ञ द्वारा निर्दिष्ट समस्त सत्यों को पूर्ण रूप- 
मे व्यक्त नहीं कर सहता उसी प्रकार किसी वास्तविक समाज में ऑॉस्टिम 
के प्रभु का भो अस्तित्व सम्मद नहीं है| परन्तु इस कथन का यह अर्थ 
नहीं है कि राज्य और उसके प्रभुत्व की कानूनी प्रकृति फो कल्पना के रूप 
में यह सिद्धान्त बिलकुल ही अप्राह्म हे। ऑस्टिन ने राज्य में प्रमु 
द्वारा त्रयुक्त सत्ताओों को ब्याल्या करने का प्रयत्न नहीं किया। वह तो 
केवल प्रमुत्व की कल्पना का अर्थ समभने के लिये उसका विस्लेषण 
कर रहा था। इस आपत्ति के मूल्यांकन के लिये हमें राज्य को वास्तविक 
क्षमता और कपूतो कल्पना के रूप में प्रभुत्द के बोच भेद करना 
लाहिये। 
इस सिद्धान्त के विद्दध दूसरी आपत्ति यह को जाती है कि यह राज्य 
में सच्चो प्रभुस्व-यत्त. के विश्लेषण एवं खोज का कार्य पूर्णता के साथ नहीं” 
करता । वह केवल कानूनी प्रमु का ही विचार करके रुक जाता है शलौर 
राजनीतिक प्रमु के सम्बन्ध में मौन रहता हे जिसके सामने बाध््तव में उसे 
मुकला पडठा है । बद अएुनिक राज्य में लोकमत के प्रभाव को उपेक्षा 
करता है | इस प्रकार वह अपर्यात है। राजनीतिक प्रम॒त्व के सम्बन्ध 
में विचार करने की कठिनाइयों का पिछले पृष्ठों में उल्लेख हो चुका है ; 
अतः उसके सम्बन्ध में यहाँ अधिक विवेचन अनावश्यक होगा । 
इसके विर्द्ध तीसरा झाह्षेप यह है-कि निरिचित ओएतम सानद को 
' कल्पना प्रभुत्व को दाशंनिक कल्पना के विपरोत है जिसके अनुसार घ्रमुत्व 
साम्ए्य दच्छा में हे । सारण्य इच्छा को व्यज्याः करला वठित भरते ही 
डो परन्तु उसे केयल कपोज्न-कल्पना समझना ग्रलत होगा। प्रजाततञ में 
विश्वास उसो के आधार पर टिका हुआ है। जो अ्रमुत्व-सिद्धान्त सामान्य 
इच्छा पर विचार दहा करता, वह बसस्तव में अपयोप्त है | प्रीन ने यह 
+(एण०१ 5९ [९3००० ला:कला5 ण एगाएवया उतलावट |. 57. 


ड०् ] राज्य-विज्ञान के मूल मिद्वान्त 


अलीन्मॉँति प्रमाणित जिया है कि ऑसिटिन के सिद्धान्त के निश्चिचत शेड दम 
सानव के आदेशों का समाज का बहुमत इस फ्रारण पालन करता है कि 
चुद-जन-साधारण की दच्घ्छा का प्रतिनिश्ति साना जाता है। समाज फो जो 
चीज्ञ सज्नदिल रूप मे शसतो दई बह प्रमुत्व पत्ता को शक्ति या बल नहीं 
चुरन्‌ सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना है जिसका दूसरा नाम सामान्य 
इच्छा है | ग्रॉल्टिन।का सिद्धान्त द्रस तस्य क्ो' स्पौसार नहीं करता कि 
खमान इच्छ़ पर आधारित, है। उन पर नहीं | बह बल शैर अनाशशयक 
खोद देता हैं भर इच्छा के ज्त्व वी-इपेक्वा'करता है । 

इस&«सिंद्धान्त का एम दूसरा दोष यह है कि इसकी काझूत की कल्पना 
अधूरी-६ | यद्द सत्य दई कि कोई भी नियम कानून का रूप उस समय तक 
धारण नही कर सकता ज़ब तक उसऊहा निर्धास्ण कासूमो प्रभु द्वारा नहीं 
ड्ोवा पिन्दु यईं भी सत्य है कि छावून का त्रोत विधान-मएंडल की इच्छा 
के भिन्न है। फादून का लात लोकाचार, न्याय-मायना श्रादि हैं। कानून 
को केवल प्रभु करा श्रादेश मानना बिलसल गलत है| श्स पर शआ्रागें विचार 
बईक्रिया जायगा । पु 

अन्त में, इस सिद्धान्त के विरद्ध यह मो श्राज्नेप पिया जाता दैफि 
डसने राज्य मो पूर्ण स्पेच्छाचारों बना दिया है। श्रस्नकल प्रनेर लेखक 
यह मानठे हैं कि रा|भ्य का श्रम॒त्व सीमित हई।वे निरंकुश प्रभृत्य के 
सिद्धान्त को स्योकार नहीं करते | इस पर व्रिचार फ्िया जा चुरा है । 

सब छुछ देखते हुए+ कानूनी दरिट मे ऑह्टिन का ठिद्धात्त सह्दी है। 
एक आधुनिक राम्य में कितने मी ग्रमाय काम करते हैं उन सब पर हम 
विचार कर सकते हें और इस सिद्धाठ से डनया सामंजस्य स्थापित कर 
सकते हैं परन्तु ऐसा करने से इस सिद्धान्त की चधाय॑ता श्लौर निश्चितता 
नप्ट हो ज्ञायगर | यदि हम इन गुगोों को पसद करते ईं तो हमें आॉह्टिन 
क्य सिद्धान्त स्वीकार करना पढ़ेगा। 
श्रमुत्य का स्थान-- * 

बुछ राम्यों में यह जान लेना सरल दे फ्रि निश्चित उद्धरम मानय 
कौन दे जो समाज के बहुमत से अपने आदेशों का श्रम्वस्त रूप से प्रालनन 
कराता है और जिससे श्रेष्ठ अन्य कोई ऐसा नहीं है जिसके श्रादेश को 
मानने का बह अम्यासी हो । इच्नरैंड जैसे देश मे जहाँ बैशानित्त कानन 
ठथा साधारण कानून में कोई मेद नहीं है, राज़ा सद्दित पार्नामेट हो 
कानूनी प्रभु है । उसकी क्रानून बनाने की खा पर कोई प्रतिबंध नहीं दे। 
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किन्तु अमेरिका के संयुक्त राज्य जैसे देश में; जहोँ विधान-मएडल की कानून 
बनाने की सत्ता पर लिसे रुविधान द्वारा प्रतिबंध,लगें हुए हैं, जिन्हे विधान- 
मणडल नहीं हटा सकता और जहाँ सर्वोच्च न्यायालय किसी मी कानून की 
अवैधानिक घोषित कर सकता है, कानूनी प्रभुत्व के स्थान को खोजना बहुत 
ही कठिन है | कुछ विचारकों के अनुसार ऐसे राज्य में प्रभु ऐसी संस्था है 
जो संविधान में संशोधन कर सकतो है। इस प्रकार के उत्तर में कठिनाई 
यह है कि रंबिधान परिषद्‌ समय-समय पर हो काम करती है, निरंतर 
नही परंतु प्रभुत्व का प्रयोग श्रविराम रूप में होता है। 

गेटेल प्रभुत्त को “शासन की समस्त कानून निर्माण करने वाली 
संस्थाओं की समष्टि में मानता है ।” कानून बनाने वाली संस्थाओं में 
विधान-मणएडल, न्यायालय ( क्योंकि बे कानून का निर्माण कानूनों की 
व्याझ्या करे करते हैं ), प्रशामसनाधिकारी ( जब कि वे अ्रध्यादेश श्रादि 
जारी करते हैं) तथा निर्वाचक्र मएडल ( जब वह जनमत-संग्रह श्रादि 
का प्रयोग करता है ), आदि सब्र गा जाते हूँ। यह विचार राज्य [तथा 
शासन में मेद नहीं करता | अनेऊ कानून बनामे बाली संस्थाएं) जिनकाः 
उल्लेस कपर किया गया है, शासन के श्रंग हैं, उनकी सत्ताएं मौलिकः 
नहीं हैं| चह मत संतोषजनऊ नहीं है। 
क्या साशान्व इच्छा प्रभु है-- 

प्रभुत्व की दार्शनिक कल्पना के श्रमुसार सामान्य इच्छा (0676 
४१) को हो प्रमु माना जाता है। यह सिद्धान्त कानूनी प्रभुत्व के सिद्धान्त 
के विरुद्ध है। यह सामान्य इच्छा की कल्पना आउनिक राज्य-विज्ञन को 
रूसो की देन है) इस विचार को व्याख्या करना कठिन है। यह सर्वथा 
मावात्मक है जिसकी श्थिति हईय जगत में नही है। ग्रीन की व्याख्या के 
अनुसार सामान्य उद्देश्य वाली सामान्य चेतना को सामान्‍य इच्छा कह सकते 
हैं जिसके बिना समाज एक सामूहिक इकाई के रूप में क्रायम नहीं रहा 
सकता। राग्य केबल व्यक्तियों के समूह का हो नाम नहीं है। वह उनको' 
नैतिक तथा सामूहिक एकता का नाम है। अब प्रश्न यह उठता है कि 
ब्यक्तियों को नैतिक एजता के सूत्र से कौन बॉपता है ? औन का उत्तर है--- 
प्रजा या जनता एकता के सूत्र में सामान्य उद्देश्यों को सामान्य चेतना के 
कारण बंधों रहती हे। सामान्य उद्देश्य को सामान्य चेतना को सामान्य 
इच्छा कहा जा सकता है | यह सामान्य चेतना ही अधिकारों को जन्म देतो' 
है और उन्हें क्रायम रखने के लिये श्रावश्यक्र श्थितियाँ प्रस्तुत करती है # 
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इसलिये इसे प्रभु मानना डचित है । ऑसस्टिन के निश्चित श्रे प्ट मानव वे 
आदेशों का पालत समाज का बडुमत इस कारण करता है कि जनता उसमे 
सामान्य इच्छा की साकार प्रतिमा मानती है, वह यह अनुभव करती है 
कि उसके आदेश सामान्य उद्देश्य की प्रारित की इच्छा से प्रेरित हैं। जिस 
समय यह उच्चतम मातद सामान्य इच्छा का अनिनिधित्व करना त्याग 
देता है या जनता का विश्वास-माजन नहीं रद्दता तो वह जनता कौ भक्ति 
का मी पात्र नहीं रहता | अतः अतिम विश्लेपण मे; सामान्य इच्छा या 
सामूहिक ढग से सामान्य उद्देश्यों की प्रात्ति के लिग्रे कार्य करने बाले 
समाज से कम कोई वस्तु प्रभु नहीं है । 


रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा एक्ात्मक इच्छा है परन्तु घह एक 
व्यक्ति की इच्छा नहों है। वह एक्रात्मर इच्छा इस श्र्थ में ६ कि बह 
अपने सटद्भात रूप मे समस्त समाज की इच्छा है। घोसान्क्े की भाषा में 
बह समाज की इच्छा है। उसे जो एकात्मक्ता प्राप्त होतो है, वह उस 
सामान्य उद्दे श्य के कारण दोतो है जी ध्यक्तियों को सम्वद कर एफय्ना के 
श्ृप्त में बॉधता है और जो उसके बनने में प्रभाव डालता है। वह इच्छा 
सामान्य तथा एकात्मक उस समय नहीं रहती, जब क्रि उसको बनाते समय 
व्यक्तियों का लद्दय॒सामान्य हित नहीं रद्तता। वह सबको इच्छा भी नहीं 
है जिसका अर्थ॑ वैयक्तिक इच्छाओं का योग होता हे श्रौर जिससे उसका 
€ सामान्य इच्छा का ) संघर्ष हो उक्‍ता है। वह आवश्यक रूप से बहुमत 
की इच्छा भो नहीं होती | बहुमत सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं 
करता यदि बद स्वार्थ अथवा व्यक्तिगत लाभ की मायना से प्रेरित द्वोता 
है। इस प्रकार सामान्य इच्छा जनसंख्या का प्रश्न नहीं दे, वह तो भावना 
या प्रयोजन की बात है। उसका ग्रादुभोंव उस समय होता है जब कि 
समाज का प्रत्येफ़ सदस्य सार्वजनिक द्वित को शअ्रपना दित बना लेता दे 
ओर इस श्रकार अपने श्वापक्ों सब लोगों के साथ समान उद्देश्य में यॉध 
लेता है। बाइल्ड ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है--एक बुद्धिमान 
मनुप्य को उस दवित को ओर अमिट प्रेरणा जो ( हित ) श्रपना विस्तार 
करके भामास्य हित में परिणन हो जाठा है।! जो बात घ्यान में रखनी 
चाहिये यह यह है कि इच्छा की सामान्यता उसके समर्थक्रों की संख्या से 
नहीं वनतोी चरन्‌ सामान्य श्ित से बनती है] कर्मीक्र्मी महात्मा गाँधी 
जैसी एक झात्मक््यागी तथा पवित्र आत्मा समाज के बहुमत की श्रेज्षा 
समाज की खामात्य इच्छा का सर्वधे्ठ ढंस से प्रतिनिधित्व करती दे। 


चरमुत्व [ २३ 


इससे इमको सामास्य इच्छा का एक दूसरा लक्षण मिलता है। साधारण 
इच्छा वियेफपूर्ण एवं तक-संगत है। सामान्य इच्छा विवेक से कम नही है 
क्योंकि मानव-जीवन के कार्यों के प्नप्रदर्शन में वह सक्रिय रहता है । 
अनुष्य सामान्य इच्छा को अपनी इच्छा सममते है और जान-बूककर 
उसके आदेश का पालन करते हैं क्योरि प्रत्येक को उसमें अपनों इच्छा 
दिल्लाई देती है जो अपनी वास्तविक प्रकृति में वियेकपूर्ण है। हम उसको 
नागरिकों को असली इच्छाओं का संगठित रूप श्रथवा उसमे जो कुछ 
सर्वोत्तम है उसकी श्रमिव्यक्ति समर सतते हैं। डॉ० आशीर्वादम्‌ ने उसे 
नागरिकता की मूर्त भावना कहा है| सामान्य इच्छा पवित श्रौर निरपेक्ष 
है क्योकि वह विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण एवं पवित्र होने के कारण वह 
सदैव ठीक होती है | उसका ध्येय उस वस्तु को प्राप्त करना है जो निर्धा- 
रित परिस्थितियों मे सर्वश्रे्ठ होती है। जो सर्वश्रेष्ठ है उसके सम्बन्ध मे 
यदि हमारा निर्णय गलत है, तो सामान्य इच्छा भी गलत हो सकती है 
परन्तु फिर भी यह ठीक है क्योंकि उसका लक्ष्य सामान्य हित है। जैसा 
कि स्वयं रूसो ने कहा हे--“सामान्य इच्छा सदैव ठीक दोती है किन्तु जो 
निर्णय उसका पथ-प्रदर्शन करता है धह सदैव उचित नहीं होता |” लॉर्ड 
मे सामान्य इच्छा के एक दूसरे लक्षण--उसकऊे स्थायित्व--कों ओर सकेत 
किया है | यह विचारों तथा हितों के साइश्य में पाया जाता है जो लोगो में 
परिव्याप्त होकर उन्हें एक निश्चित रूप देता है| चरित्र, जैसा कि दर्शन- 
शाघ्त्र के शाता हमें बतलाते हैं, इच्छा को स्थायो दृत्ति का माम है | यह 
अपेक्षाकृत स्थायी एवं निश्चित होती हैँ । सामान्य इच्छा स्थायी होने के 
कारण “जनता की भावना के तूफान में या राजनोतिज् की तरंगों मे, चाहे 
बह कितना ही लोकप्रिय हां, नहीं होती । वह तो जनता के चरित्र में 
द्ोती हैं। इस प्रकार सामास्य इच्छा श्रक्यय होती हैं। उसका नाश जनता 
के नाश के साथ हो हो सकता हैं अन्यथा नहीं ! 
यह कल्पना भावात्मक है ; यह एक आदर्श की व्याख्या है जिसे प्र्ण 
रूप में कभो प्राप्त नहीं किया जा सकता । किन्तु अन्य आदशों के समान 
यह सामाजिक जीवन का नियमन करता है और उस सीमा तक ड्स 
आदश की नित्य प्राप्ति होती रहती है। दस प्रऊार यह आदर्श तथा 
वास्तविक वस्तु दोनों हो है । 


सामान्य इच्छा की कल्पना का काफी राजनीतिक महत्व है। इसका 
अथ यह है कि राज्य एक सावयव एकता है जिसकी अपनो इच्छा है । 


र४] राज्य-विज्ञन के मूल छिद्वान्त 


यह स्पार्धी नथा असम्बद्ध व्यक्तियों का समूइमात्र नहीं है। इस इच्छा 
का नागगिका की इच्छाग्रों से प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं हो सकता जिस्तु उसको 
नागरिकों की इच्छाओं से एफरूप नहीं माना जा सकता | वह उनके श्रागे 
निकल जाती ई शरीर उनमे प्रवेश कर जाती है और उनमे से किसी में मो 
की पूर्ण अभिय्यक्ति नहीं होती । दूसरे, बद्द इस कथन की पुष्ठि है कि 
धान्य एक जीवित श्रादर्श समीर आध्यात्मिक वास्तविकता हैं ।” वह कोई 
ऐसी युक्ति नद्दी है जिसमे व्यक्ति या व्यक्तिसमूइ श्रपता रप्रार्थ सिद्ध कर 
सके | “राज्य का वास्तव में अपने नागरिकों के जीवन से इथर कोई जीवन 
नहीं हैं फ्िन्दु झसफा जोयन फ़िसी भी व्यक्ति या उसके नागरिकों को गिखि 
पराठा के जीवन से अधिक लम्पा, पूर्ण एवं विस्तृत हैं।! ऑल्टिन के 
सिद्धान्त की एप मुस्य अ्रप्र्णता इसी में हैं कि बह सामान्य इच्छा की 
कल्पना के विपरीत दूँ । 

शाय्य प्रभुस्व के सिद्धास्त की आलोचना-- 

ब्रमुस्त् की परिभाषा, उसके अर्थ तथा प्रमारों के स्बस्ध में पिचार 
करने के बाद इम प्रमुत्यसस्पक्ष राज्य की वल्पना फी ग्रलोचना पर विधार 
करेंगे | उसकी आलोचना ग्ने+ धिद्वानों ने श्नेत प्रयोजनों से की है| 
दस सैद्धाल्तिस ही नहीं व्यायद्ारिक मदस्व भी है। प्रभुस्व सिद्धास्त पर 
संबम बढ़ा प्रद्माग बहुयादी करते ह जो उसे सतरनार और व्यर्थ मानते हैं । 
अन्‍्तर्गाप्ट्रीय पिधान के लेसफक तया अन्तरॉप्ट्रीय शास्ति के प्रेमी राज्य की 
बाध्य प्रभुता को अन्तर्राष्ट्रीय शाम्ति एवं सडयोग की झमभिद्द्धि में एक बड़ी 
बाधा मानते हैँ । तीसरा शात्तेप यह जिया जाता हं फ्रि ब्वानून राज्य से 
भी पूर्व का ६ और इस कारण वह गाज़्य से म्व॒तत्त है। ऐसे मा लेखक 
हैं ज्ञो प्रभुत्त को राज्य का विधायक तत्व नहीं मानते। श्रव इन पर 
विस्तार के साथ विचार जिया जावगा | 

( १) राज्य प्रभुस्य का निषेष-- 

राज्य विज्ञान के अनेक लेख प्रत॒ुत्यसम्पन्न राज्यों को स्यीकार करते 
हुए भी यह मानने हैं कि राष्य के निर्माण में प्रमुगपा कोई आायश्यक तत्य 
नहीं है थे यह कहते द (के प्रदु-व वोई निरपेत वस्तु नहीं हे । रामभ्य के 
विकास में उसका आफक्स्सिय घटना के रूप में विवास हुआ है। संतेपष में 
बढ एक ऐतिदासिक वस्तु है। प्राचीन काल में ऐस भी राज्य थे जो प्रभुत्व- 
सम्पन्न न्ीं थे, उदादरणायं, मब्य-युग के सामन्तो राज्य | मविध्य में ऐसे 
गाश्य हो सफते हैं जो अमुत्तगम्पन्न न हों। उनके अनुसार राज्य और 


प्रमुस्व [ रग 


प्रमुस्य आवश्यक रुपसे एक्रूप नहीं है। राज्य का सार तत्व ग्रमुत्त 
मे नहीं; राज्यत्ता में अर्थात्‌ आदेश देने और उनका पालन कराने 
तथा शासन करने की रुत्ता में है। वे इसे आधिपत्य ( [20प्मांणगए09 ) 
को उत्ता, समात्र को आदेश देते और अपने ही अधिकार से शास्म करने 
का सत्ता कहते है| इस अ्रय॑ में रट्ट के राज्य भो राज्य कहलायेंगे । 

प्रमुत्व को राप्य का आवश्यम् तत्व माना जाय या नहीं यह लेसक 
की प्रदुत्व तथा राप्प की कल्पना पर निर्मर है। यदि बढ सट्द-राज्य के 
अल्गत इकाइयों को राप्य (एश४) माने तो वह अमसोमित राज्य-प्रभुता 
के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करेगा | बहुमत इस पक में नहीं है कि राग्य 
की फल्पना इतनी जिस्तृत हो कि उसमें सट्ठ के विधायक राज्य भी 
सम्मिलित हो जाये। झनेक लेस्क प्रमुत्त और अथ्राधिपत्य की सत्ता में कोई 
भेद नहीं मानते । दोनों हो एफ वस्तु है, ऊेचल नाम का भेद हैं । 

बहुवाद ( ९प्प्शा5्पा ) 

(२ ) प्रमुत्त पर बहुबादी आक्रमण-- 

-बहुवाद लेखऊ प्रभुत्त॒ को आयश्यक्ता को ही अस्खोकार नहीं फरते,- 
बे गह्न-प्रमृत्व के श्रस्तित्व को भी नहीं मानते | थे उसे कोरी कपोलमल्पना 
ऊानते ई जिनज़य वर्तमान काल के तस्यों से कोई सासस्वक्ष्य नहीं है। प्रो 
जिएडसे का क्सन है कि “यदि हम तथ्यो पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो 
जापगा ऊ्रि प्रमुस्वतथन्न राज्यों के सिद्धात का खण्डइन हो चुका है।! 
बाकर का मी मत है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धाम्त इतना निष्फ्ल नहीं 
है जितना कि प्रमुत्वसमधन्न राम्यो का सिद्धान्त | प्रो लॉस्को का निफफर्ष 
है हि “राजनीतिक दर्शन के जिये काननी प्रभुत्व के शिद्धान्ल को समुचित 
मानना अनम्भत्र हैं ।” उसका विचार है कि प्रभुत्व कल्पना को त्याग देना 
शामध्य-विज्ञान के लिये स्थायी रूप से उपयोगी होगा।” अब हमें उन 
आयवारों पर विचार करना है जिन पर ये विचार टिके हुए हैं। 

( के ) बहुवादी राज्य को प्रातन अद्वौंत कल्पना को स्वीकार नहीं, 
रत क्योंकि ऐसी साज्यकल्सना जिसके अनसार राज्य के अन्दर के क्योंकि ऐसी राज्य-क्ल्तना जिसे राज्य के अन्दर के 
_ऊरूल्त समुदाय उसको दवा पर निर्भर रहते है, आजकल के तथ्यों के 
नहीं हैं । राज्य इसपरे सम सामाजिक जोवन की आवश्यकताओं. 


को पति नहों करता । मनुस्य की सामाजिक प्रकृति की प्रूर्ण अभिव्यक्ति के _ ए अभिव्यक्ति के 
लिये अन्य मंम्याए मी आउ्यक है ] उनका मठ है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों 


वा सनूहृ्मात ही नहीं है जिनका साय्य को छोडकर एक व दूसरे से को कोई 





















र्६ ] राज्य-यिज्ञान के मृल सिद्धान्त 


सम्बन्ध न हो; बह समुदायों का समदाय है | उसकी इक्राइयाँ असम्बद या 
ध्रयक व्यक्ति नी ह वरन्‌ बे व्यक्ति हैं जो पहले से ही सामाव्य जोवनबुन्त 
समुदायों के रूप में सड्डटित है । ये समुदाव व्यक्तियों तथा राज्य के मध्य में 
स्थित हैं । बहुवादी “राप्य घनाम व्यक्ति! तो नहीं समुदाय बनाम राज्य 
की बात करते है । द्यधिकाश मे ये समुदाय राज्य के किया रचनात्मक प्रयत्न 
क थिना जस्म लेने हैं और व्यक्तियों की उनके प्रति भक्ति होतो है। मेक 
आदवर का विचार दे फि ये सहान्‌ समुदाय न तो राज्य के भाग हैं और 
न केवल उसी प्रजा हो हैं, उनमा अस्तित्व राग्य के समान अपने दा 
आअधिफार से है। राज्य की सत्ता के समान ही उसी स्पय अपनी सत्ताएँ 
डोतों हैँ | उनमें से ऊुछु सस्थाएँ तो ऐसी हैं जो छापने सदस्यों के द्ितों का 
पाग्य की अपेन्षा ग्रधिक प्रतिनिधित्व करती हैं और सदस्य उनके आदेशा 
का पालन झ्धिक अभ्रढ़ा के साथ करते हैं; उनके प्रति उनकी भक्ति भा 
अधिक होती है | जब ऐसी संस्थाश्रों के प्रति सक्तिमाय का राज्य के प्रति 
मक्तिमाव के साथ विरोध होता है, तो सम्थाद्ों के ग्रति मक्ति की विजय 
हो सकते है। ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि राज्य फे प्रति मति 
को सिख ह्न्य संस्था के प्रति भक्ति की अपेक्षा प्राथमिस्ता क्यों मिलनी 
खाहिये । राज्य को खुले बाजार में नागरिकों को मक्ति के लिये अन्य 
संस्थाद्रों के साथ प्रतियोगिता बरनी चाहिये ॥ दूमरे शब्दों मे, बहुवाद यह __ 
नहीं मानता कि राज्य कोई ऐसी झनुपम सस्या हे जिसका श्ृन्य सस्थाओ पर 
श्रेष्दता का नेंतिक अधिकार हं या जो अन्य सस्यादरों से शआवश्यफ रूप से 
अधिऊ मदत्वपूर्ण है। राज्य समुदायां का क्रेवल एक ममुदाय दई जो व्यय 
समुदायों फे ममउचक्ष हे श्लीर जो क़िसी प्रकार भी उनसे ऊँचा नहीं है। उसे 
कमाज को अदितीय प्रमुता नहीं दी जा सय्ती। उसके बीच पारस्परिक 
सम्बन्ध समानता का है, अधीनता का नहीं | यदि गज्य मो एक समुदाय 
ही दई हो उस नागरिकों का मक्ति का अन्य समुदायों से अधिझ शधिकारे 
नहीं है । इस प्रशार उसका यह दाउ से बद एक स्याश्यी तथा अनिवायं 
सम्पा है, निराघार ह। जाप: ढे आर झत्य समुदायों का बद् दावा बमाशित 
हों जाता दे हि उन्हें बिना दिसी बाधा एवं नियन्‍्तण के बाय करने का 
आधियार ई | उन्हें कार्य बरने वो अधिऊ स्वतन्तता होनी चाहिए | कानून- 
निर्माण नया नियमम की सत्ता पर इस समय राज्य वा जो एक्राधिवय हैं 
उसका डसे स्याम कर देना चाहिये और उसमें अन्य समुदायों को भा माग 
मिलना चादिये । राप्य को कारप्गनों मे काम्र रे घण्टे आदि निश्चिचन करने 
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की कोई अधिकार नहीं होना चाहिये | यह प्रश्न तो उन्हीं पर छोड दिया 
जाना चाहिये जो कारखानों में काम्र करते हैं| इसी प्रकार राज्य को विश्व- 
"विद्यालयों तथा धर्म-संस्थाओं पर मो कोई नियन्त्रण नही रसना चाहिये। 
उन्हें श्रपने हितों की अभिव्द्धि के लिये स्वतन्त्र रूप से कार्य करने देना 
साहिये। समाज का सद्ठतएकात्मर--स्यान पर सद्भात्मक होना 
चाहिये। समाज के विधायक अड्डों वो अपने कार्यों के सम्पादन 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये; उन्हें अपने क्षेत्र में कावत बनाने का अधिकार 
होना चाहिये !.दूसरे शब्दों मे राज्य के कार्य, क्रानून और बस्यवम्था का 
रक्षा, अपराध की रोऊथाम और विदेशों स्व मण से देश को रक्षा श्रादि 
'मामान्य कार्यों तक हो सौमित रहने चाहिये। 

(ख ) प्रोफेसर लॉस्‍्की का यह तक है कि राष्य की प्रस्तावित योज- 
चाओं एव कानूनों का जय $छ समुदाय दृढता से विरोध करते ह तो राज्य 
उन्‍हें वापिस कर लेने के लिये बाध्य हो जाता है। इससे यह स्पप्ट हो 
जाता है कि राज्य के प्रभुत्व का सिद्धान्त आज 2 व्पपर रिक भ्रो भ्रनी य 
है। उसने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण दिये ६#“सन्‌ १६१४-१८ 
० के महायुद्ध में शरिटिश सरकार बेल्स की खानों के विद्वोही मजदूर के मह्दायुद्ध में श्वेटिश सरकार वेल्स की खानों के विद्रोही मजहरों के 
पविददध म्थुनिशन एक्ट को लागू नहीं कर सकी । संयुक्त राज्य अश्रमेरिका 
को रलव यूनियन में ग्राम हड़ताल को धमकी देकर काँग्रेस को झाठ घण्टे 
का दिन स्वीकार करने को वाश्य कर दिया। अपने हो देश में यार रय्टीज़ 
सारतोय काँभेस के नेतृत्व में जनता के विरोध के फलस्वरूप रोलट बिल 
ऊआ व्यवहार म प्रयोग नहीं हो सका | इस प्रकार के श्रनेफ़ उदाहरण दिये 


जा सकते है। इनसे यह सिद्ध होता है कि राज्य अपने नागरिकों के संबंध 


_ सर्वशक्तिस्ग्पन्न नहीं है शक यम न, ऐसी नोतियों की स्वीकार करने के लिये 
बाध्य किया जा सरता है जिनके वह विरुद्ध होपउलॉस्की ने राज्य को 
खेच्दाचारिता के विरुद्ध एक नेतिक तक भी दिया है। राज्य व्यक्ति को के विरुद्ध एक नेतिक तक भी दिया है। राज्य व्यक्ति को 
का उस सम्रम तक अधिकारों नहीं, जब तक उसकी अन्तरात्मा उसे 
आजा न दे श्रौर अन्तरात्मा उस समय तक आशा नहीं देगो जब तत कि 
राज्य का पेश नैतिक ऋषारए पर नही होगा । एल्प का भुझछ पर अधि- 
कार उसके आदेशों को नैतिकता के अनुपात में है) 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायगा कि राज्य के प्रभ्व पर बहयादियों_ 


दारा-जो.द्याद्ममण किया गया है; वह इस इच्छा से प्रति: है. कि समाज 
_में विविध समुदायों को अधिऊ स्व॒तन्त्रठा मिले और उनके तथा व्यक्तियों 
जनम 
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के अधिकारों को रखा दो जो शाहद वी बढतो हुई सत्ता के कारण बड़े 
खड्डुट मे हैं । आड़ जिस बात की आवश्यकता है वह राज्य को सत्ताग्रों. 
पर जोर देने को नहीं। वरन्‌ उसकी रुत्ताओं पर मर्योदा लगाने की हे। 
सेतित तथा व्यावहारिक इृष्टियोण से राज्य ऊे अणीमित प्रभुत्व वे सिद्धान्त 
का समर्थन नही किया जा सकता | यदि हम प्रभुस्व के सिद्धात्त को कायम 
रखना चाहते हैं, तो यद्द उचित होगा ड्रि हम व्यक्तियों एवं समुदायों के 
जन्मसिद्ध नैतिक ग्रधिकारों द्वारा सीमित प्रभस्व सी बांत करें। इस प्रम्यर 
बहुबाद आपश्यक रूप से राज्य-विरोधी नहीं हे। वह राज्य का अन्त नहीं 
चाहता, केवल उसत्ों अपरिमित शक्ति को सामित करना चादता है 9 


जिन तथ्यों का बहुवादी हवाला देते हैं, वे यथार्थ और महत्पप्रर्ण हैं | 
ग्राचान काल भे, जब फरि राज्य ओर समाज मे कोई भेद नहीं क्या जाता 
आओ, कुछ मो उचित रहा हो किन्तु आज इस राज्य को हि 8 के सम्प्र्ण 
सामाजिक जीयन को अपने मे सम्राविष्ट करने नहीं दे सम्तेप० धर्मसंस्था,- 
पादशाला, श्रम-सद्द तथा रा राजनीतिक दल आदि वेकल्पिक समुदाय हमारी... 
सेसो श्ायश्यक्ताओं को पूर्ति करते हैं जिन्हें र्ज्य_ पूरा सद्वीं कर सम्ता। 
ब्रेक वे हमारी भक्ति चाहते है। व्यावसायिक समुदायों को अविक हय- 
शासन अवश्य मिलना चाहिये | राज्य को चाहिये कि वह उसके दिनों के 
सम्ब ध में विचाराधेन वानन के मसौदी पर उनके प्रतिनिधियों से परा- 
मश करें | यह सब स्वीकार कर लेने का मतलब यदद नहीं है कि र्ज्य 
अन्य समुदायो से उद्यम नहां ह॑ अथवा उसे अन्य समुदायों के समकच् 
कर देना चाहिये | राज्य प्रमुत्व का परिस्याग नहीं कर खज़ता ओर से ऋन्‍्य 
समुदायों को टसमे भाग दिया जा सकता हे 4 ऐसा करले का परिणाम यह 
दोगा कि इस मध्य-कालोन अड -अराज़क स्थिति मे पहुँच जायेंगे । विविध 
स्वशासित समुदायों की स्वीदूति वा अर्थ यह नही है कि राज्य श्रपत्री रुता 
का स्थाग कर दे | यही नही, विविध भंस्वाओं एप उम्रुदायों के घीच खा 
या किवादी को दूर करने के लिये तथा भमुदायों के सदस्यों वो उनके 
अस्याचार से बचाने के लिये राज्य-सत्ता वी पहले से भी अधिक आवश्यकता 
होगी | प्रोड़ेसश वाकश ने इस बात को बड़े सुन्दर डड् से फर्ा दे; हम 
यह देसते हैं फरि राज्य को व्यापारित शद्द, राष्ट्रीय सद्ट या घर्म-सद्द की 
ब्रगति के सामने पीछे इटने के लिये निमन्त्रण दिया जाता है। तथापिये 
ममुदाय चादे जितने अधिव्रार प्राप्त कर लें, राज्य परस्पर सामज्ञस्थ 
स्थापन करने वाली शक्ति बना रहेगा) यह भी सम्भव है झि यदि ऐसे 
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समुदायों को नये अधिकार मिलते हँ तो इससे राज्य को भी लाभ होगा; 
शायद उसे ज्ञति को श्रपेक्ा लाभ अधिक होगा क्‍योंकि उसे उस समय 
अधिक महत्वपूर्ण, गम्मोर तथा जटिल समस्याद्रों का समाधान करना 
थड़ेगा ।? 
सामाजिक न्याय की रक्षा, प्रतिदन्द्दो व्यक्तियों एवं समुदायों के विवादों 
का निर्णय करने तथा सामान्य हितों की अभिददद्धि के लिये राज्य को सदा 
आवश्यकता रहेयो। इन कार्यों के सम्पादन के लिपे जिस दमनकारी 
सत्ता की आवश्यकता है, वह एक प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य मेही सम्भव है। 
समुदाय चाहे जितने मदत्वपर्ण क्‍यों न द्दो उन्हे राज्य फे श्रधीन रहना 
होगा। भ्रमुत्वहीन राज्य वी बहुवादी वल्पना समर्थनीय नही हे । प्रमुत्व की 
कल्पना राज्य-विज्ञान से बहिप्क्षत करने का उसका विचार भी अग्राह्म है । 
राज्य तथा नागरिकों के सम्बन्ध स्थादिद करने के लिये प्रभुत्व की कानूनी 
कल्सना श्रत्यन्त ग्रावश्यक है फिर भो प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों की श्रोर से जो 
अनुचित दावे किये गये हैँ उनकी ओर बहुवादियों ने ध्यान आकर्षित करके 
'महान्‌ सेवा को है। यह स्मरण रखना उचित होगा झि राज्य कौ सत्ता 
'पर नैतिक मर्यादा का बन्धन है | इससे परम्परागत सिद्धान्त भी इन्कार 
नही करता । वह नैतिक रवच्छुल्दता से भिन्न कानूनी स्वच्छुन्दता का दावा 
करता है! है 
जिन तथ्यों की ओर लास्फो ने हमारा ध्यान आफर्षित किया है, वे 
असणडनीय हैं | यह देखा गया है ऊ्रि कभी-क््मी राज्य के समुदायों द्वारा 
प्रतिरोध के कारण शासन अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने मे श्रशक्ति 
का अनुभव करता है ; उसे सावंजनिक दबाव के साममे भुकना पडता है । 
इससे भी इनकार नहीं क्रिया जा सत्ता कि राज्य अपनी नीतियों फे लिये 
इमारा समर्थन उस समय तए प्राप्त नहीं कर सफता जब तक कि वे नैतिक 
धारणा के विपरीत प्रतीत होती हो। ऊिन्तु इन सब बातों का राज्य के 
प्रभुत्व से कोई सम्बन्ध नही हैं। ये आपत्तियाँ तो शासन के स्वेच्छाचार 
के विरुद्ध हैं । लास्की ने राज्य और शासन के भेद के सम्बन्ध भे भ्रन्ति 
में पढ़कर यह आपत्ति की है । 
(गे) राज्य-अभुत्व और अन्तर्राप्ट्रीयदा--राज्य-प्रमुत्व पर दूसरा 
आफमण अन्तर्राष्ट्रीय! के विकास के कारण किया जाता है ।। प्न्तर्साष्टीय 
न्कीचत के विफास से राज्य के प्रभुत्व पर कई प्रतिबन्ध लग गये हैं । राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्धों के ज्षेत्र मे प्रभुत्व के सिद्धान्त ने अराजकता की स्थिति 
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वैदा कर दा है। राज्यों के बौच विवादों के शारिमय समाधान के मार्ण में... 
यह सिद्धान्त वाघरू रहा है। इसने राष्ट्रसंच् ([.०४8०९ ०६ 7प०ध०४७) 
का, मानववादी तथा, श्रन्य कार्यो के मार्ग में मयंहर _वाधाए-उपध्यित 
_#। सर्ोच्चता की भावना; जिस पर यह सिद्धान्त ग्राधारित है, राज्यों के. 
पारस्परिक सम्वन्ध के क्षेत्र में बिलवुल लागू नहीं हो सकती | समस्त रा 
समान हैं ( उनऊे समान अ्रधिकार हैं किन्तु अन्तर्राष्रीय मामलों के निर्णय 
में उनके मत समान नहीं दँ ), कोई भी एे राज्य दूसरे राज्य से श्रेष्ठ 
नही है | ऋतः किसी भी राज्य को अपने मनमाने ढग से कोई ऐसा कार्य 
करने नहीं दिया जा सकता जिसका अन्य राज्यो पर प्रभाव पड़ता है । उस्चे- 
कड पर अभाव पह़ता ६ 

उनके हितों का मौ ध्यान रखना पढ़ता है अर उनकी स्वाधौोनता के लिये 
समुचित आदर-भाव रखना पड़ता है| अन्‍्तर्राष्ट्रीयवा के शक्तिशाली 
समर्भक्र हैरोल्ड लॉस्‍्की ने राज्य प्रभुत्व के विरुद्ध इस प्रतशार अपना 
विचार प्रकट क्रिया है--अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त् प्रभुस्थसम्पन्न राज्य 
का विचार मानवता के कल्याण के लिये घातऊ है । जिस ढग से एक राज्य 
को दूसरें राज्य के साथ ब्यवद्यर करमा चाहिये वह ऐसा किपय नहीं है 
जिसके सम्नन्थ में राज्य को ही एम्मात्र निर्णायक्र मात लिया जाय | राज्यों 
का सामान्य जौवन राज्ज्यों के सामान्य समभौते का विपय है । इड्जलैएड को 
यह निर्णय नहीं करना है कि वह ऊिस प्रकार के शस्त्र बसायगा और 
कितने प्रवानियों को अपने देश मे श्रावास की अनुमति देगा। इन बातों 
का दाप्ट्रों के सामात्य जीवन से सम्पन्ध है और इसलिये इसका मतलब 
यद द कि दसके सम्बन्ध के लिये कोई एक विश्व-सग्ठन हो ७ 








एक ऐसे विश्व-संगठन का झादर्श, ज्ञिममें प्रथकू-ह्रथक्‌ राज्य अपनी 
साप्ट्रीय प्रभुता का परित्याग कर दें, स्यवहाय्य हो या नहों परन्तु इससे कोई 
मो इन्क्रार नहों कर सकता कि प्रत्येक राज्य द्वारा आपने प्रभुत्व पर ज्ञोर 
दिया जाना राज्यों के बीच सहयोग की भावना के विकास में दाधर सदा दे 
झरीर इसने युद्ध की मादना को प्रोत्साहन दिया है । इम उस समय तक 
सखार मे न्याय कीं प्रतिष्ठा नहीं कर सकते और युद्ध बन्द नहीं कर सफ्ते, 
जद तक फ़ि प्रत्येक राज्य एक दुसरे के सम्बन्ध में अपने हितों का रखयं 
अपने को निर्शाचक्र मानता रहेगा और युद्ध के द्वारा अपने द्वितों की रक्षा 
करने की व्रणालों का श्राअ्य लेता रदेगा । सानवता जे द्वितों को यह माँग 
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प्रभुत्व [श्र 


॥है कि प्रभुत्वन्मम्पन्न राज्य की कल्पना को अन्तर्राष्ट्रीय विधान से बहिष्कृत 


कर दिया जाय | 
राज्य की श्रान्तरिक प्रभता को कायम रखते हुये बाह्य प्रभुता का अन्त 


कर देना अ्रमम्भव नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विधान से सम्बद राज्य की 
स्वोच्चता का किसी भी प्रऊार से उस सवोड्च सत्ता से संघर्ष नहीं होता 
जिसका प्रयोग नागरिकों के सम्बन्ध में किया जाता है । 
घ ) राज्य-प्रभुत्त और फ़ानून-- 

पाल माय के 2 आलोचना करने वालों में प्रो* थ,वी का 
महत्वपूर्ण स्थान है। उसका यह कथन है कि प्रभुत्वमम्पन्न राज्य मर चुका दै 
आए मेस्णामन्न है.| यह एक अत्य फ्रेश लेखक चालस बेनॉइट के राज्य- 
प्रभुत्व के सम्बन्ध में इस विचार का समर्थन करते हुए कह्दता है कि 'प्रभुत्व 
का सिद्धान्त श्रपनी उत्पत्ति में भिश्या है ; इतिहास ने भी उसे मिथ्या सिद्ध 
कर दिया है श्रौर समी बातों का विचार ऊरते हुए यह व्यर्थ एवं खतरनाक 
मी दै 7 कानून की प्रद्ृति के विषय में उसझ। अपना सिद्धान्त है जिसके 
आ्राधार पर वह इस मत का निषेध करता है। वह श्लॉस्टिन के इस मत 
को उचित नहीं मानता कि कानूल प्रभु का आदेश हे जिसे बल का समर्थन 
प्राप्त है। यह इस विचार को भी स्वीकार नहों करता _फ़ि राज्य ही वह 
सता है जो वध था अ्रवेध वस्तु मे भेद स्थापित करतो है। राज्य कानून 
का निर्माण नहों करता | पा थुग्वी के श्रनुतार कानून राजनीतिक संगठन 
से पूव का है, यह उससे श्रेष्ठ हैं ओर स्वतन्त्र भो है. +-वह वस्वृयत है 
चेतनात्मक नहीं ( कानून व्यवहार के नियम ईं, जिन्हें समाज द्वारा प्रदत्त 
हितां एवं लामों को रक्षा के लिये व्यक्तियों को मानना चाहिये श्रौर उनका 
पालन करना चाहिये | दे सामाजिक जीवन के परिणाम हैं और सामाजिक 
एफ्ता को आवश्यक शत हैं | जनता उनका पालन इसलिये नहीं करतो 
कि उसकी रचना_ ऐसे श्रधिकारी द्वारा को गई है जिसके पास दमनकार्ो 
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सत्ता ई बुरत्‌ इसलिये कि उनका पालत करके हो सामाजिक जीवन को 
रज्ञा को जा सती है। दस प्रकार उनझा बल मनो वैशानिक है, राजनोतिक 
नहीं! मनुष्यों को कानून का पॉलन कराने में दएड-भय उतमा _ काम नहीं 
करता क्लिततों कि सामाजिऊ स्परोइ्धति या अस्वोकृति। ह़िसी व्यक्तिया 
वाज्य द्वारा किया गया कोई भी कर जो सामाजिक एकता के नियम का 
उल्नेंपन करता है, अवेव है| इस प्रकार कानून को मान्यता क्रानून के खोत 
गा उसत्ति पर निर्भर नहीं हे | उमा निर्णय तो उस उद्देश्य से होता है 
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जिसे यह प्ररा +ऋरना चाइता है। दस प्रकार फाबून राग फो सोमित 
करता है, राज्य कानून को सोमा निर्धारित नहो हरता | क्रोब के भो ऐसे 
ही विचार हू वहं भा क़ानून को राज्य से ऊरर ओर उससे स्यतस्त 
मानता है। इस प्रकार वह इस बिचार का सणइन करता है कि ब्ानून 
राज्य द्वारा बनाया जाता है ओर प्रभु को इच्चा हो कानून है। इसरा 
आधार समाज को न्याय भावना है, सार्वन्ञनिक उपयोगिता नही । 

कानून के इस सिद्धान्त में सत्यांश है । ऊफानत राजा था व्यवध्यापर 
पएरिपदू्‌ के आदेश मात्र ही नहीं हैं। उन पर प्रदालित_ सामाजिक न्याय: 
भावना तथा मत का भी प्रभाव पड़ता है। राज्य को कोई एक संख्या 
कानूनों के सार (८070८7९) कय निर्धारण नहों ऊर सकती | परन्तु यह _ 
स्मरण रखना चाहिये फक्ि जनता का मत, उनको सामाजिक म्याव-भावना+ 
आथवा सखावंज्ञनिक उपयोगिता का विचार हो क्रानंन बनाने के लिए पर्याप्त 
जष्ठी है । जब तक कोई नियम समुचित शिकारी द्वारा प्रचारित न किया 
जाय तब तक वह कानून नहीं हो सकता ! क्रानून फे लिये शन उपयुक्त 
बातों से श्रधिक किसो वस्तु की श्रावश्यकृता है। उक्त प्रभायों द्वारा हमे 
कानून का सार तो ग्राप्त दो सकता हे परन्तु उसके रूप (70ण7॥) के लिप 
हमें वब्यवस्थापिक्रा परिप्रद्‌ का आश्रय लेना होगा । कानूनी प्रभाव ब्रा 
पसिद्धान्त प्रानून फे रूप पर अधिक ज्ोर देता दे, उसके सार पर क्‍म। 
चर्बी, के ब आदि बहुवादी लेखकों ने कानूनो प्रथुय के दढोपो पर प्रकाश 
डालकर श्रच्छी सेवा को है | किन्तु हम पूण रुप ले उनके इस विचार का 
समर्थन नहीं कर सफते कि कानून राम्प से स्वत्न्त हैं । वाहतविक रूप में 
राज्य ही कानून बनाता है; वही विभिन्‍न योतो से क्रानून का सार ग्रहण 
कर उसे क्वानून का रूप देता है। 

आअतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सफ्ते हैं झि शाज्य-प्रभुत्य या परम्परा- 
शत सिद्धान्त काफी सही है। बहुवादियों ता यह कथन ऊक्रि इस युग में 
उसका राण्ठन हो चुका है, अतिशयोक्ति है | इरमे सन्देद्द नहीं प्रि उन्होंने 
राज्य के अन्तर्गत सामाजिक, ग्रार्थिक, ब्यायसायिक्, राजनौतित, धारमित 
श्यादि समुदायों फे सामाजिक जीवन में मद्वत्य की घोर स्‍्यान श्राफपित 
किया है । हम उनकी इस माँग का भी समर्थन करते हैं कि राज्य मे इन 
समुदायों को कार्य करने के लिये पूर्ण मुदोग एवं स्यतन्‍्यता मिलनी चाहिये । 
हम यह मो स्वीकार करते हं कि उनके झुछ च्रदिफार एँ जिनगो शासन 
द्वारा अतिझमण से रक्षा होनी चाहिये! किस्तु हम बहुवादियों के समान 
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दन संस्याओं को राज्य के समऊत् नहों मान सझते। राज्य को सवॉच 
स्पान मिलना चाहिये ओर वे सब थ्रावश्यक सत्ताएँ भो होनी चाहिये 
जिससे वह जनता के नेतिक कल्याण की रक्षा और अभिरेद्धि कर सके । 
उसके प्रभुत्व पर कोई कानूनों प्रतिबन्ध नहों हो सकता, हाँ, उमर नेतिक 
आर्यादाओं का पालन अ्रनरय करना चाहिये । किन्तु राज्य-विज्ञान के लिये 
दाज्य के प्रधुत्व का सिद्धान्त कितना ही ग्रावश्यक क्यो न हो, यन्‍्दर्गाष्ट्रीय 
सम्बन्धो में से उत्ता बहिपफार होना चाहिये। इसक्षेत्र में उसने बुराई 
और श्रव्ययस्था के अतिरिक्त और किसी वस्तु को जन्म नहीं दिला है| 
कानून का सार निश्चित करने मे राज्य पर कई बातों का प्रभाव हो सकता 
है परन्तु समप्त मागरिको पर लागू होने वाले कानून बनाने का एउमात्र 
अधिरार उसे हो होना चाहिये | 


अध्याय २ 
कानून ( विधि ) 


विद्धुनि श्रध्याय में हमसे कई स्थानों पर करतूत की चर्चा को है। हमसे 
अब इस विपय पर विस्वृत रूप से विचार करना दे शर शब्द का श्रनेक 
ऋरणों भे प्रयोग दोता है। प्रा्गतिक जगत में इंस शब्द से यरर्यकारय 
सरबस्प प्रकट दोता है शरीर मालूम दोता हे फ़ि पटनाए्दं क्रिस अदार होती 
हैं, उदाहरणार्थ, पानी ठाल के नीचे की श्रोर बहता है। यह प्राकृतिक 
क्रागून ई | मनुख्य फे सामाजिए जोयन या मियंसन करने थाले नियम भी 
क्रॉमृस प्लान हूं। यदि उसका सम्यन्थ मनुष्य की इच्छा श्र इरादे से 
हीता है तो ये शैतित क्रानूत बाहलाते हैं. श्रौर यदि उसके थाह्य कामों से 
मी उनके सामाजिक या राजनीतिय फ्रानून यहते हैं। इस तरह हम देखते 
हैं कि क्रानूग कई प्रकाद के होते हैं जिनका सुविधा की टप्टि से निम्मलिखित 
धर्मीररण हो सफता ह--(१) प्राइतित, जिगके खझनुयार प्रामतिर जगत में 
प्रदनाएँ घटतो हैं। इन नियमों का मनुष्य निर्माण नहीं करता घरन्‌ 
प्रार तिय जगत में होने पाली पटनाश्ं यो देखफर उन्हें दू दे निकालता है। 
मनुप्य जीवन के सम्बन्ध में व नियम भी प्राहनिंठ कानून कहलाते हैं जो 
गगुर्प या प्राहनिड अपस्या अर्थात्‌ तथायथित प्राझ सामाजिक अ्रवस्या 
में काम मे श्राति थे। (२) नैतिक फ्रानून जिगाया सम्बन्ध मनुष्य को 
इच्छा या इरादे से रहता है । इनसे उचितानुसित तथा श्रच्छै बुरे या भेद 
मालूम ऐोता है। (३) सन्॒प क बाह्य श्रानरण-्सम्बस्वी क्रानून जो दो 
प्रगार के होते हैं। (झे) पेपल समाज द्वारा स््रीहत क्रानूग जिनमें रीति- 
ियाज। प्राचीय रूढ़िएँ आपदि सम्मानित जीवन फे थे अतिप्ठित नियम 
शाशिल हैं जिनका प्यत्म लोक्सत के भय से होता है प्रौर जिनके उल्वंपन 
के लिए उपहार, निन्दा; शामालनिक बहिष्फार श्रादि फे अविरिक्त बोई 
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शारीरिक दण्ड नहीं मिलता। (आ) राजकीय क्वानून् जो राज्य द्वारा 
स्वीकृत होते हैं और जिनके भग होने पर राज्य दण्ड देता है। राज्य- 
विशान का सम्यन्ध इसो प्रकार के कावून से है और यहाँ उस पर हीः 
विचार किया जायगा। 

राज़कौय कानून-- 


राप्य-विज्ञान को अन्य भायनाओं के समान कानून को कल्पना भी 
विभिक्ष विद्वानों ने विभिन्न को है । बिलोदी के अनुसार आवरण के वे 
नियम राजमीय कानून कहलाते हैं जिनके अनुसार न्यायालय न्याय करते 
हैं, जो उन अनेक नियमों से, जो समाज में न्यूमाधिक मात्रा में सामान्यतया 
माने जाते हैं, मिन्न होते हैं ओर जिनका पालन अन्नतोगत्वा राज्य 
की एरी शर्कि के दबाव के कारण होता है ।' हालैंएड ने भो कहा हई कि 
कानून बाहर्री आचरण का 'बह सामान्य नियम है जिस पर प्रभुत्वसम्पन्न' 
राजनैतिक सत्ता अमल करवाती है ॥/ गेटेल के अनुसार “क़ानून प्रतिष्ठित 
विचारो एवं आदतों के उस अश का नाम है जिसको शासन को सत्ता 
और शक्ति छा समर्थन प्राप्त सामान्य नियमों के रूप में स्पष्ट और नियमा- 
मुसार मान्यता प्राप्त हा चुका है। उसका कथन है कि केवल वही नियम 
जिनकी सृष्टि राज्य करता ह या जिन्हे राज्य मानता है और जिन पर 
अमज़ करवाता है कानून बनते है| ऑॉस्टिन के मत में प्रभु का आदेश ही 
कानून है ! 

उपयुक्त परिभाषाग्रों में इतना तो मनैस्य है कि राजमीय क्रानूम बाद्य 
आचरण के नियम ह और राज्य उन पर अमल करवाता है। परन्तु उन 
नियमो का स्परूप क्या है इस पर मतभेद है। श्लॉस्टिन का कथन है कि 
प्र का आदेश हा कानून है परन्तु ग्रेटेल के अनुसार वे नियम भो कानून 
कहलाते ह जो पहले से विय्मान्‌ हँ और जिन्हे राज्य ने भान लिया है। 
इसो प्गार जनता छानून को क्यो मानती हे इस पर भो मतभेद है। 
कानून का बयाथ स्वरुप रूमममने के लिएे यह आ्रावश्यक है कि हम उन 
पिभिन सिद्धालो का चर्च करें जिनके अनुसार विभिन्न लेखकों ने कानून 
की कल्ादा को हू । 
(१) विश्शेपशात्मक अथवा आदेशात्मक सिद्धान्व-- 

इस सिद्धान्त के प्रतिपादक बोदो। हाब्स, वेन्चम, ऑस्टिन आदि ये 
वर्तमान काल में इड्चलैड में टॉलेंड और अमेरिका में विलोबी मो इसी' 
सिद्धाल्त के समर्थक हैं। बह लोग वर्तनान कानूनों का विश्लेषण करके- 





ड्६ ) राज्य-विक्ान के मूल सिद्धान्त 


तथा उनकी अमि यक्ति वे रूप, उनकी मान्यता तथा उन्हें स्यपदरए में लाने 
के ढंग आदि के आधार पर उनका वर्गीफरण करके क्लानून के वास्तविक 
स्वरूप वो जानने का उयत्न करते हैं | ऑस्टिल के अनुसार छामून अमु का 
आदेश है | उसकी सृष्टि प्रभु द्वारा होती है और वह कानून दसलिये हे 
कि बह उसका आदेश है। उसका पालन इस कारण हीता है जि प्रभु की 
शक्ति उसके पीछे है। जिस नियस को इस शक्ति का समर्थन प्राप्त नहीं है 
चह कानून नहीं कहला सकता | हॉ्लेड का कथन है कि वानून का सबसे 
स्पष्ट लक्षण यह है कि वह निवनन्‍्नणफारों हे । 
(१२) ऐतिहासिक सिद्धासत्-- 
विश्लेपणात्मऊ सिदास्त का एफ झुण्य दोप यह है जि उसके अनुसार 
कमून प्रगतिर्शाल न॑ होफ़र निश्चल वस्तु रह जाता है; उसका बालन के 
विकास की ओर ध्यान नहीं जाता | इस दृष्टि से ऐतिहासिक सिद्धान्त के 
समर्थतों मे उसकी बड़ी वड़ी आलोचना की है। उनता कथन दे कि कानून 
अमु का शआ्रादेश नहीं वरन्‌ प्राचोन धार्मिफ तथा सामाजित रीति रिवाज़ों 
का विफसित रूप है | झतुष्य श्रास्म्म से ही समाज मे रहता श्राया है श्र 
कमी से श्रावश्यय्ताजुगार सामाजिक नियम बनते रहे हैं जिन्हे लोग 
भानते थ्राये हैं। सम्यता की उन्नति के साथ इन नियमों में ग्रायध्यर देर- 
फेर और शदि द्वोती रददी । इन नियमों मे से ग्नेझ राज्य द्वारा स्यीयार 
कर लिये गये और उनका पालन कराने का भार राग्य्य ने अपने उपर ले 
लिया । शेष अब मी समाज से बिना राज्य के समर्थन के वैसे हो माने जा 
रदे हैँ । श्रातजल मी जो नये कानून बनाये जाते है उसमें जनता के रीति- 
रिवाजों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है | इस ठिद्धान्त के प्रतिपादकों में 
से प्रुण्य जर्मनी का सेविग्नी तथा इद्धलिएड के सर देनरी मेन; मेटलैंएड 
तथा सर फ्रे डरिक पॉलफत हुए हैँ ! मेन ने 'एन्सयेएट लॉ नामक पुस्तक में 
विश्लेषणयादियों को कड़ी ग्लीचना की ह। इस पर हम प्रथम माग में 
झुछु प्रमाश डाल चुके हू । उसता क्यन है कि प्राचीन ज्ञातियों में श्रानूत धर्म 
के अद्भ थे, राजा स्वर्य उदयो समानता था; उनका निर्माण नहीं कर सकता 
था और न उनमें कोई परिवर्तन ही कर समता था | उसने पंजाब के महा+ 
राजा रणजीवउर्सिद का उल्लेस करते हुए लिसा है कि ऋत्त्त शक्तिशाली 
और निरंकुश होते हुए मी उसे प्राचीन रौतिनरिवाजों के श्रनुतार दी 
शासन करना पढ़ता थ५ वह उन्हें हटाकर नये ऋादून बनाने का साहस 
“नहीं कए सकता था। इस प्रसार इतिहास से ब्रकठ होता दे कि यह 
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आवश्यक नहीं है कि कादूत प्रभु का आदेश हो | इसके उत्तर में ऑस्टिन 
का कथन है हि प्रभु जिसके लिये अनुमति दे दे बह उसका आदेश ही ह्दै। 
सिल्ु प्रभु अनुमति देने यान देने में स्वतन्त्र नहीं होता, जिन रीति- 
रिवाजो को जनता मानती है उनके लिये प्रभु को अनुमति देना ही पडती 
है। प्रतिट्ठित रीति रिवाजों भे परिवर्तन करने का प्रभु साहस नहीं कर 
समता, नहीं तो उसका अस्तित्व हो खतरे में पड सकता है। 


(३) दार्शनिक सिद्धान्त-- 

रूसी, कॉएट आदि दार्शंनिकों का मत 6 ऊि कानून जनता की असली 
इच्छा (८४ क्ञपो)) को प्रतट करते ह जिसके सामने ज्षणिक, तात्तालिक 
इच्छा (0८८०० क)) से भिन्न सदा नैतिक लक्ष्य ही रहता है। जब हम 
कानून मानते हैं तो हम अपनी ही अन्तरात्मा की सद्दी वाणों को मानते 
हैं। दार्शनिक दृष्टि से प्रजातन्त्र मे तो यह मत ठोक हो सकता है परन्तु 
व्यावहारिक दृटि से प्रजातस्त में जहाँ शासन दलबन्दों के श्राधार पर द्ोता 
है इस मत को स्वीफ़ार करना कठिन है । निरंबुश राज्यो में तो जनता की 
इच्छा वा प्रश्न ही नहीं उठता । 


(४) समाजशास्त्रीय सिद्धान्व-- 

प्रस्यात 'फ्रेज्च समाजशास्त्री युवी ओर ड्च लेखक कब वा सत 
हम ऊपर बुहुवादी सिद्धान्त की चर्चा करते समय प्रकट कर आये हैं । 
डनके विचार में कानून सामाजिफऊ जीवन के परिणाम हैं । समाज में ठीक 
तरद से रहने और सामाजिक जीवन से लाभ उठाने के लिये व्यक्तियों को 
कुछ नियम पालने पढते हैँ | यही नियम कानून हैं। लोग उनया पालन इस 
कारण नहीं करते फरि उनका प्रमु ने आदेश दिया है श्रोर उनको भंग 
ऋरने पर दण्ड मिलेगा वरन्‌ इस कारण उनका पालन करते हैं क्रि उनका 
पालन जिये बिना सामाजिक जीवन ठहर नहीं सता ! अमर इन कानूनों 
का निर्माण नहीं करता, केवल ह ढ निसालता है। कानून प्रभु को उसके 
कर्तव्यों का शान कराते हैं और इस कारण थे उससे भी बढ़यूर हैं। 
(५ ) नैतिक सिद्धान्त-- 

यह सिद्धान्त कानून के स्वरूप पर प्रकाश नहीं डालता, केवल यह 
बताता है कि हम उनका पालन क्‍यों करते हं। इस सिद्धान्त के अमुसार 
हम राज्य के कानूनों को इस कारण नहीं मानते किचे प्रभु के आदेश 
है या प्राचीन रीति-रिवाज हूं बरन्‌ इसलिये कि वे इमारे अधिकारों श्ौर 
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कर्तव्यों का निर्देश करते है और हम उन्हें उच्चित समभते हैँ ॥ टस प्रमार 
कानूनों के पालन का आधार हमारी नैतिक घरृति के अनुकूल होने के 
कारण उनका अचित्य है। यहाँ कारण हऊफ़ि जनता बुछ क्रानूनोंवों 
सानती है और कुछ का पिरोध करती है । यदि ऐसा नही होना तो सभी 
कानूनों करा समान रूप से पालन होता | ट्स मिद्धान्त के समर्थत लॉस्की,% 
रॉल्को पाउशड आदि हैं । 
उपर्युक्त सिद्धान्तों मे से कोई भी ऐसा नहों है जो कानून के म्परूप का 
यथार्थ ज्ञान करा सके, यद्यपि प्रत्यक् में बुछ सत्यांश अवश्य है। 
आदेशात्मम सिद्धान्त के अनुमार काउन यथ के आदेश होते हें परन्तु 
समी कानून आदेश नही होने । कुछ कानून तो आदेशात्मक होते ह जसे 
कार“सम्बस्धी क्ानूस, जिनऊे द्वारा हमे नियमानुदूल कर देना पडता है और 
यदि न दें तो हम राज्य की ओर से दण्ड के भागी होते ई | ऐसे कानूनों मे 
निपेधात्मम कानून भी सम्मिलित हूं जिनऊे द्वारा बुछ प्रयाग के कार्य करने 
की राज्य की ओर से मनाही थी ज़ाती है और जिनयो भड् करने पर 
दण्ड मिलता ई | परन्तु उुछ क्रानूल ऐसे होते हैं जो आदेशात्मय नहीं, 
आअनुमतिसूनक होते हैं जैसे मतदान सम्बन्धी कानून) जिस व्यक्ति! मे मत- 
दाता की योग्यता हो वह मत दे सम्ता ई परन्तु यदि वह गश्रपना मतल 
दे मो उसे कोई दण्ड नही मिलता | बद्द भी सत्य है कि कानूनों का श्राधार 
बहुत बढ़े श्रंश तक इमारे प्रानोन रीति-रिथाज हैं श्र क़ानून का धोरे- 
धीरे विकास इोोता है । परन्तु दसके साथ दी हमे यह भी मानना पढ़ेगा फि 
बदलती हुई परिस्यिति मे राज्य को नितास्त नये कानून मी बनाने पड़ते हैं, 
जैसे कारखानों मे आकउश्मिक दुर्घटना के लिये श्रमिक को इर्जाना दिलाने 
की व्यवस्था करने घाले कानून, जिनया ऐसे प्राचीन रीनि-रिवाज़ में चिन्द्द 
भी नहीं मिलता । बहुत से फानून इसारो अन्‍्तगान्मा के अनुकूल होते हैं 
परन्तु सभी नहीं यह भी सत्य है हि कानून सामाजिक जीवन के परिणाम 
ह आर व्यक्ति उन्हें सामाजिफ जीवन के लिये ग्रायश्य+ मानते है जिन्तु 
सामाजिक जाबन के य्रादर्श तथा न्याय की भावना सभा व्यक्तियों मे समान 
नहीं होती और समी ध्यक्ति इस भायता से उानूनों का पालन नद्वी करते | 
इस बात से भी हम इन्कार नहीं बरने मि दम झाननों को केवल इसीलिय 
नहीं मानते हि केतु के आदेश हैंयतछत दसलिये भी मानने हैं गति ये 
हमारो नैतिक मद्वति के अनुजल होने के कारण उचित हैं! इस प्रकार 
+ ] कढ ; ठाव्शाएज ए॑ ?7एणाएंक, 9. 2858-89. 


कानून [ हे 


इम देख्ते है कि अप्रर्ण दोते हुए भी प्रत्येक सिद्धान्त में कुछ सत्य एवं ग्राह्य 
सत्व हैं। सभी सिद्धान्त एक दूसरे के पूरक हैं और इनके तत्वों का उचित 
समन्वय करऊे दी हम क़ानून का यथार्थ स्वरूप ज्ञान सउने हैं। कामून के 
खोन अनेक हैं जैसा इम श्रमी आगे देगेंगे; उन्हें हम मानते भो अनेक 
कारणों से हैँ । परन्तु इतना तो अवश्य स्पीफार करना पढ़ेगा कि कानून के 
लिये राज्य की स्प्रीकृति आवश्यर दे और उसके पन्न में राज्य का वल होना 
चआादिये अन्यथा बहुत से लोग उचित होने हुए भा कानूनों को नहीं मानेंगे 
ओर व्यवस्था बिगड जायगो। दस इटि से आदेशात्मक सिद्धान्त अ्रप्र्णं 
होते हुए भी अधिक प्राद्मय है, उसकी ब्रटियों क्री पूर्ति अन्य मिद्धान्तो की 
सद्दायता से की ज्ञा सफ़ती है। काबून रे ज्ञिन-जिन बातो का समावेश होता 
है वे अनेक स्रोतों से प्राप्त होनी हैं परन्तु उनको निरिचत और नियमित 
रूप देने वाली शक्ति प्रभु दी है जिसकी मान्यता प्राप्त किये बिना योई 
नियम राज्य को समस्त जनता पर समान रूप से बन्धनकारी नहीं हो सकता 
और न उसका उपयोग ही न्यायालय न्याय करने में कर सऊते हैं । 
फ़ानून के स्तोत-- 

हॉलैए्ड मे कानून के ६ ख्ोत बताये हैं-- 
(१) रीति-रिधाज-- 

यद कानूत का सबसे प्राचोन लात है। प्राचीन काल में समाज मे 
लिसित कानून नददीं दोते थ। उस समय लोग अपने पारस्परिक व्यवद्यार 
में कुछ रीति-रिवाजों का पालन करते थे जो झ्रादत, अनुभव, उपयोगिता, 
न्प्राय-भायना थआादि के कारण अप्रने्आझाप धीरे-थीरे बन गये थे या जान- 
बूभफर बना लिये गये थे। उनके निर्माण में राज्य का कोई हाथ नहीं 
था | उनका विकास समाज की आयश्यकता के अनुसार होता रहा है गौर 
समय-समय पर उनमे परिवर्तन दोते रदे हैं। बहुत से रीति-रिवाज़ प्रानोन 
काल से फिसी न क्रिसो रूप में आज तय चले आ रहे है। उनमा कानून के 
समान आदर होता है और न्यायालयों में भो वे मामे जाते हैं। कई गोति- 
रिवाजों को तो प्रभु कानून का दी रूप दे देना ह और वे राज्य के लिब्वित 
कायूनों में सम्मिलित दो जाते हैं । दड्इललेश्ट का कॉमन लॉ प्राचीन रीनि 
रिवाजों का ही संग्रद्द है । 
(२) धर्म-- 

धर्म का आरम्भ से ही मनुप्य-जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्राचीन 
काल में रीति-गिवाजों तथा धार्मिक नियमों में बडा घनिट सम्बन्ध था और 
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उनमे कोई भेद नहीं समझा जाता था | झनेक रीति-रिवाज तो ऐसे थे जो 
धर्म के हो ग्रज्ञ माने जाते ये । समाज मे जितने नियम बनग्यें जाते थे उन 
पर धर्म की दृष्टि से विचार जिया जाता था; उन नियमों का उल्लंघन पाए 
समभा जाता था और ऐसा विश्वास क्या जाता था हरि उन उल्लंघन 
करने पर ईश्वर दण्ड देगा | दस ब्रकार रोति-रिवाज़ अधिय पुष्ट हो जाते 
थ झीर लोग उनरा ऋच्छी प्रमार पालन करते थे। विल्सन ने बतलाया 
है फि रोम के प्रार म्मिक कानून धार्मिक नियमो के सग्रह् के अतिरिक्त कुछ 
नहीं थे । भारतवर्ष में तो ध्यक्ति के समस्त जीवन पर धर्म वा पड़ा नियंत्रण 
रहा हद ओर हिल्दुयं के अधिक्राश सामाजिय नियंम उनके धर्म-अन्यों के 
आधार पर स्थित हैं। आजमल भी हिन्दुओं के वेवक्तिक' कानून (दिन्दू लो) 
बंप आधार धर्मशास्त्र हैं। दस्यो प्रकार मुसलमानों के वेवकशिक क़ानून 
( मुस्लिम लॉ ) ,कुरान तथा शरियत के आधार पर बने हुए हैं। 


(३) न्यायालयों के निर्णय-- 

न्यायाधीश न्याय करते समय वेवल उानूनों को लायू हो नहीं करते, 
वे बहुधा नये कानून का निर्माण कर देते हैं | कई बार उनके सामने ऐसे 
अभियोग आते है जिनके सम्बन्ध में कानून अस्पश होता है। ऐसे श्वसर 
पर उन्ह अपनी न्यायब्ुद्धि और नैतिमता के अनुसार कानून की दूद्म 
ब्याज्या करनो पड़ती है और उसे स्पष्ट करना पढ़ता है तथा उस ब्याझ्या 
के अनुसार अपना निर्णय देना पड़ता है । इस तरह वे कानून का विस्तार 
करते हैं और एय थरार से नये कानून की सृष्टि करते हैं। बड़े-बड़े 
न्यायाधीशों के पेचीदा मामलो में दिये हुए. निर्णय आगे के लिये पमाण 
बन जाते दे और दइसरे न्वायाधीोश निर्णय करने मे उनता अनुसरण करते 
है! इस धार बने हुए कावल न्यायाधीश निर्मित कानून कदे जा सततें हैं। 


(४ ) न्यायाधीश की न्‍्याय-भावना (:पृणं/४)-- 

न्यायाधीश अस्पष्ट कानूनों को अपनी व्याख्या द्वारा स्पष्ट करने के 
अतिरिक्त एम काम झौर करते हैं। कभो-क्रमी उनके सामने ऐस अमि- 
योग मा झाते हैं मिनके सम्बन्ध से क्ानूल सौन छोता ह। ऐसे मौको पर 
बे झपने विवक तथा अपनो स्याय भावना के अनुसार अपना निर्णय देते हैं 
ओर नये क़ानून का निर्माण करते हें। इससखोत को इम तीसरे मेद्दी 
शॉमिल कर सकते हैं क्योंकि दस प्रकार बना हु कानून भो न्यायाधीश 
निर्मित दी है। 


कानून 


(६ ) वैज्ञानिक विवेचन-- 

उपर्युक्त रोति से जो काम स्यायाधोश करते हैं वही काम अन्य कानून 
विशारद भी करते हैं। प्रत्येफ देश मे पच्पेक सुग में बड़े-बड़े नोतिश, दार्श- 
मिऊक और कासूल-विशारद हुए हू जिन्टोंने बढ़े परिश्रम से ऋआचार-विचार 
के नियमों दा सप्रह और विवेचन ऊिया है। भारतवर्ष में मनु, याजवल्क्य 
तथा विज्ञानेशवर ; औस में सोलन, इद्ललैश्ड में कोफ़ और ब्लेउस्टोन, 
अमेरिका में स्टोसी और केण्ड इसी प्रक्तार के छावून-विशारद हुए हैं। 
आजकल भो बड़े-बड़े अधिरारों क्रानून-विशारद, छाबून की ब्याख्या 
और समालोचमा करने हैं. जिसके द्वारा कानून स्पष्ट हो जाता है 
और उसका दिस्‍्तार होता है। वे क्मी-क्षमी क्ादून ही ब्ुटियों को ओर 
ध्यान दिलाते है क्नौर उनको दूर करने के लिये छुकात प्रस्तुत करते हैं। 
अधिकारी पिशारदों रे मत का न्यायाधीश आदर करते है और न्याय 
करते समय उसको कानन झे समान प्राक्मरिक मानकर उउहां उपयोग. 
करने हैं । 
(६ ) विधान-सण्डल ( घारा-सभा )-- 

कानून का यह खोल सबसे झधिक महत्वपृर्ण है। जितने भी लिखित 
हामून ई ये रब जिसी ग्रधिकारी व्यक्ति या उंत्या द्वारा बनाये हुए होते 
हैं। निरंकुश राज्यों म कप्दून बनाने वा ऋधिकार राजा को ही होता है 
परन्तु जनतम्त्रीय राज्यों में यह अधिकार जनता के प्रतिनिधि विधान- 
मुण्दलों क्षो शोत्रा है जो नये कानून बनाते है और पुराने छानूनों में 
मंशोधन करते हैँ या उन्हें अनावर॒पक समर रद करते हैं | झ्राजकूल 
झधिकांश कानून इन्हीं संस्थाओं दारा बनाये जाते हैं । कही-कहीं जहाँ 
प्रत्यक्ष जनतन्त्र है वहाँ समल्त नागरिक्त भी मिलदुर कानून निर्माण करते 
हैं। विधान-मण्डलों द्वारा निर्मित कानून जनता को अ्रभिम्यक्त इच्छा हो 
है। कानून बनाने की इस परिप्रटी के कारण अब कानून के अन्य सोनों 
बा सहत्त चहुद कम हो गया है । रीति+रिदाज का स्थान अब घारान्समा 
दारा निर्सित तुनिर्दित कानूनों ले ले लिए है । ऊानून दनाते समय विधान- 
मरटल द्वारा सदचित विदार होने तथा एक हा दिएय के सम्बद्ध विभिन्न 
कानूनों का संप्रह करने के कारण अब न्दायाघोश-निर्मित कानूनों का क्षेत्र 
मो संकुदित हो गया है और शास्त्रीय व्याज्याएँ अब मुख्यता विवाद में 
काम आती है । नये कानून के निर्माण में रोति-रिवाज, धार्मिक झंत, 
विवेक-माजना ऋादि भो काम करते हैं परन्ध अब कानून के सोत के रूप 
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से उनका महत्व नहीं रहा) वे कबल प्रमाव डालने वाले तत्व के रूप मे 
रह गये हैं । 
राजकीय कांनून के भेद-- 

राजकीय कानूनी के भेद नेक प्रकार के बनाये जा सतने हैं। हॉलेशइ 
ने राजकीय क्वाबून दो प्रकार के बताये हं--निजी (?:४०५८८) और सार्व- 
जनिक (?०७॥८) । जो कानून नागरिकों के पारत्परिक सम्वन्ध निर्धारित 
करते हैं जैसे सम्पत्ति, चतीयत, ऋण गादि के सम्बन्ध में, वे निजी काबूत 
कहलाते हैं । ऐसे मामले ब्यक्ति-व्यक्ति ऊे बोच में हो होते हैं ! जो कानून 
ज्यक्तित और राज्य ऊे सम्यस्थो को निर्धारित करते है थे सार्वजनिक ऊाचून 
दोते हैं। जय कोई व्यक्ति राज्य के परिदद्ध कोई अपराध करता है जैसे 
चोरी, उरी अथया हत्या करके, तो उसका मुऊदमा सार्वजनिक कानून 
के अनुसार द्वोता है। ऐसे श्रपराधों में एक व्यक्ति दूसरे न्यक्ति वो हानि 
पहुँचाता ह परन्तु टैसे अपराध सार्वज्ननित्र शान्ति एवं व्यवस्था में भी 
बाधक होते है। चूँकि सार्वजनिक शान्ति और ब्यसस्था की रक्ता रुरना 
राज्य का जाम ई इसलिये इस प्रकार के अपराध राज्य ऊँ विरुद्ध सममे 
ज्ञाते हैं | सार्वजनिक कानूनों में दे कानून भी सम्मिलित होते हैं जिनका 
वाज्य के ख्ढठ़न तथा शासन को शक्तियों के वितरण से सम्बन्ध होता है 
और जो बैधानिक भी कहलाते हैं । 

राजफऔय कानूनों मे राष्ट्रीय (ैप्रग्रटाएमे 07 ०८७०ाो) और 

अन्तर्राष्ट्रीय (005:04 ४०79) कहफर मौ मेद जिया जाता है। हॉलेणड 

द्वारा निदिष्ट निजो और सार्वजनिक कानून राष्ट्रीय कानून हैं क्योंकि उनके 
द्वारा राज्य के ग्न्दर ब्यक्ति व्यक्ति और व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक 
भम्बन्धों क्र नियमन होता है । विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का 
नियमन करने बाले कानून अन्तराप्ट्रीय हंते हूँ । 

राजकीय फानूना का एस तीरसो ध्रकार से भी वर्गीफरण किया जाता 
ह--वैधानिक तथा साधारण । बधानिक पानूज़ की ब्यास्स्या हम ऊपर 
हर चुके है | राज्प + अन्दर शेष जितने फानून रद्द जाते ईं वे सब साधारण 
कानून उडलाने हैं। साधारण क्रायून,भा झनेर प्रगगर के हो सफ़्ते हैं । 
कानून के खोतों का उल्लेख करते समय दम उनको बुछु चर्चा रर आये 
है। जिस ढग के अनुसार कानून वा निर्माण होता हे उसके शनुसार 
साधारण कानून निम्न धर्ार दो सक्‍्ते ६ । 

६ १ ) साधारण फानून या विधि (5८०१८ ]45) जो राज्य के निधान- 
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मण्डल द्वारा बनाये जाते हैं । कई देशों में वैधानिक कानून का निर्माण मी 
विधान-मण्डल करते हैं परन्तु इन दोनों प्रफार के कानूनों मे भेद है लिसका 
उल्लेख श्रभी हो चुका है । 

(२) अ्रप्यादेश (0707727८2--अ्रसाधारण परिस्थिति में राज्य 
के मुख्य अधिकारी को अस्थायों कानून बनाने का अधिकार रहता है। 
जिनने समय के लिये वे बनाये जाते हैं उसझे बाद वे अपने ग्राप ही 
रद्द हो जाते हैं। उनकी अवधि का विस्तार भी हो सकता है था निदिष्ट 
विधि के अनुसार अवधि के पहले भो वे रद्द हो जाते हैं या किये जा 
सकते हैं। 

(३) न्यायाधोश निर्मित क़ानून जिसका स्पप्टीररण ऊपर हो 
चुका है। 

(४ ) रीति रिवाज तथा प्राचीन परग्पराश्रों पर द्राश्मचित कझानन ! 
इसऊा वर्णन भी ऊपर जिया जा चुका है। 

(५) भ्रशासनीय कानून (#केशाशाशाशपए८ .४७)--ऐसे 
कानूत प्रत्येक देश में नहीं होते। इड्नलैंड, अमेरिका तथा भारतवर्ष 
में इस प्रकार के कानून नहीं हैं। फ्रान्स सथा चोरोप के कई श्रन्य 
देशों में प्रशासनीय कानून हैं जिनके द्वारा सरकारी कमंचारियों को 
विशेष स्थिति और तत्सम्बन्धो उत्तरदायित्व स्थिर क्ये जाते हैं और 
उनके प्रति नागरिकों के अधिकारों का निर्देश क्रिया जाता है। यदि वाई 
कर्मचारी सरकारी कर्मचारी की देसियत से सरकारी कर्तव्य पालन करते 
समय कोई अपराध करता है तो उसका न्याय एक प्रथक््‌ न्यायालय-- 
अशासनीय न्‍्यायालय--में प्रशासनीय क़ानून के अनुसार होता है ! उलका 
आमला साधारण न्यायालयों में नही जाता । 

(६ ) अन्तर्गप्ट्रीय कानून--ये ये कानून हैं जिनके द्वारा विभिन्न 
राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन होता है । थे कानून विभिन्न 
राज्यों में आपस में की हुई संधियों, पारस्परिक समभौतो, प्रथाशरों, 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के निर्णयों और उनके आधार पर निम्मित नियमों 
पर आश्रित रहते हैं) अन्तर्राष्ट्रीय कानून यहीं तक राजकीय कानूस की 
कोटि में आते हैं जहाँ तऊ राज्य उन्हे अपना कानून मानकर देश भें 
लागू करता है। जिम कानूनों को राप्य स्वीफार नही करता से राजमोय 
कानून नहीं कहे जा सफ्ते। 

यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करनाया न कस्सा 
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राज्य की इच्छा पर निर्भर है। स्वीकार कर लेने पर भो यदि कोई राज्य 
उनऊा उल्लंघन करता है तो उस राज्य को दण्ड देने की कोई ब्यवत्या 
नहीं है । दसो कारण बहुत से कानून विशारद जिनसे ऑऑॉस्टिन जैसे 
विश्लेपशवादी मुण्य हैं, उनको क्रानून की कोटि मे रखने के लिये तैयार 
नहीं हैं। उनके मत के अनुसार कानून थ्रभ्ु का उसके अधीनस्थ जनता 
का आदेश होता है। उसका खलोत मुनिश्चित होता है। जनता को 
उसरा पालन फरना पढ़ता है और उल्लघन होने पर प्रभु दारा निर्दिष्ट 
ढग से न्यायालय द्वारा दए्ड दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इन 
बातो मे से एक भी नही है। वह किसी प्रर॒ुत्व सम्पन्न सत्ता फा आदेश 
नहीं है, उसका सोत भा सुनिश्चित नही है, राप्य उसे मानने या न मानने 
में स्पतन्त्र हैं और उनऊा उल्लघन करने घाले राज्य को दशइड देने को 
युद्ध के अतिरिक्त कोई व्यपस्था नहीं हे। इस प्रमार उनकी दृष्टिस 
अन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं घरन्‌ अस्तर्राष्टीय सदायार के नियम हूँ 
जिनका पालन युद्ध था अस्तर्राष्ट्रीय लोफ्मत के भय से होता है। 

इस सत के विपरीत; जैसा हम ऊपर देख चुऊे हैं, मेन जैसे ऐतिहासिक 
कानूत्जा का कथन है कि कानून श्रापश्य+ रूप के प्रश॒त्यसम्पन्न भत्ता का 
सुनिश्चित आदेश नहीं डोता, उसमे कई प्राचीन रीति रिवाज भी शामिल 
ड्वोने हैं जिनको किसी प्रभु ने कभी जन्म नहीं दिया। कानून की वास्तविक 
कमौटो दण्डभय नहीं, जनता या नैतिक अनुमोदन और उसके फलस्वरूप 
उसकी सामान्य मान्यता हँ। राज्य में कई मुनिश्चित कानून होते हूं 
जिनका पालन नहीं होता और जनता के विरोध के भय से शासन उन 
पर अमल करवाने का प्रयत्न नहीं सरता | इस दृष्टि से कानून वाहतव में 
उन निग्रमो के सम्रह का नाम है जिनको कानूनों रूप दे दिया गया हे, 
जिसको खामान्यतया लोफ़मत का समर्थन प्राप्त है और जिनफ़य पालन वे 
लोग करते है जिनके आचरण का नियमन करने के लिये ये बनाये गये हैं 4 
अन्‍्तर्रा प्ट्राय कानून को हम यदि इस ऊसोर्टी पर॑ करे नो बढ ठीक उत- 
रता है और कानून की कोटि में आ जाता है । 

यह समस्त वियाद परिमापा का है । यदि हम कानून के आ्रादेशात्मक 
मिद्धान्त को स्पीकार करें को अन्‍्तरोप्रीय झानूनों पद में दी विशोधोक्ति 
है। आदेश देने वाला और उस पर अमल करवाने वाला बोई मुनिट्ित 
राजनीति प्रभु होना चाहिये | दस इष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बास्त- 
विक कानून बनाने के लिये एर विश्व राज्य और विश्व ग्म्र होना चाहिये 
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और यदि वह वास्तविक कानून है तो वह एक विश्व राज्य का राष्ट्रीय 
कानून हुआ, अस्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं । इसके अतिरिक्त दस सिद्धान्त के 
अगुसार आदेश प्रभु द्वारा अधीन लोगों को दिया जाता है परन्तु झ्रन्त- 
सष्रीय क़ानून तो समान राज्यों के पारस्परिक समभीते द्वारा बनाये हुए 
नियम हैं, क्रिसी सवॉपरि शक्ति की इच्छा को अभिव्यक्ति नहीं। अतः 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून नैतिक नियमों का सम्रेह मात्र रह जाता है। किन्तु यदि 
बास्तव मे देखा जाय तो यह कानून नैतिक नियमों का सप्रहमात्र ही नहीं 
है। उसके खोत अन्‍्तराट्रीय सम्मेलनो को एक प्रकार की राजनैतिक रुत्ता 
में है, उनके द्वारा राम्यों के पारस्परिक सम्बन्धा का नियमन होता है 
और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय मे उनका प्रयोग भो होता है। उनके भड्ढ किये 
जाने पर थआार्थिफ बहिप्कार, कृटनोतिक बहिष्कार ग्रादि दण्ड दिये जाते 
हैं और कभी-कभो भट्ट करने वाले राज्य में सशस्त्र हम्तत्षेप भी होता है 
जिस प्रकार बुछ वर्ष पहले उत्तरी कोरिया मे हुआ था | ससार के अधिकांश 
राष्ट्र उन्हें मानते भी हैं श्लौर उनके अनुसार आचरण भो करते हैं। उनका 
आधार भी वहीँ श्रनुमति श्रोर बल है जो राजक्रीय कानून और राज- 
नीतिक प्रभु का होता है। इन्ही बातो को देखते हुए गेटल का क्यन है 
फि यद्यवि अन्तर्राष्ट्रीय कानून श्पूर्ण रूप से संगठित राजनीतिक संसार मे 
एफ पश्र्ध-विकसित और अपूर्ण कानूल है तो मी उसके नियम कानून की 
सीमा पर जा पहुँचे हैं और केयल नैतिक नियमों का सग्रहमात्र न हो 
कर बह वास्तविक कानून है | उनमें जो त्रूटियोँ हैँ वे वही हैं जो विकास की 
प्राथमिक अवस्था में सभी कानूनी व्यवस्थाओं में होती हैं | यदि हम कानून 
की परिमापा को दुछ विशद कर दें ताकि उसमें फ्रिसि जनसमूह के बाह्य 
आचरण के वे सब नियम श्रा जायें जिन पर उस जनसमूह को आन्तरिक 
विवेक बुद्धि नहीं वरन्‌ सामान्य अनुमति से कोई बाह्य शक्ति अमल 
करवा सके तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम वास्तविक क्रानून कहे जा 
सतते हैं |# 


प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून-- 

इस अ्रध्याय के आरम्म में हमने कानून शब्द के अनेक अ्र्थों का 
उल्लेस किया था और मोटी तोर पर कानून का त्रिविव वर्गीफ़रण झिया 
या-प्राकृतिऊ, नैतिक तथा मानवीय ( जिनका भनुष्य के बाह्य आचरण 


3उच्चावा : एगंाल्ओ इलला०८, 9. 455. 
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से सम्बन्ध होता है )। यहाँ इन विभिन्न प्रकार के कानूनों के भेरों पर 
इुछ विशेष प्रत्राश डानना उचित होगा । 

जिस प्रजार कादून शब्द के अनेह अर्य होते हँ उसी प्रसार प्राकृतिक 
कानून वे भो अनेत अर्थ हैं। एक अर्थ में तो इससे प्रद्वतिक ( भौतिक 2 
जगत ही घटनाओं में कार्यकारण सम्बन्ध प्रकट करने वाले नियमों का 
बांध होता है ! दस दार्थ में यदि हम इन बावतों को भौतिक कानून कहें 
ता अनुर्वित ही होगा | सामाजिक सममोते बालों ने भनुष्य को प्रान्‍्रतिक 
अवस्था में क्राम मे आने वाले नियमों को प्राइतिक कछादूज़ कहा है। नाग- 
परिकों को सवोच्च एद सवतोमुखों उच्चति के लिये जो आदश्श कानूत किसी 
भी राण्य में साने जाने चाहिये उन्हें भी ग्रीन जैसे लेखकों ने प्रान्‍रतिक 
कानून कहा है ० इसों प्रकार प्राकृतिक कानून के अन्य अर्थ भो हैं । 

भीतिक नियमों के अर्थ में प्राहृतित कानून श्रौर मानवीय कानून 
में थेंढ़ा अन्तर हे।भीतिक नियमों से यह प्रकट होता है कि भोतिय 
जगत में घटनाएं किस प्रकार घटती हैं परन्द मानवोय कानून बतलाते 
हैं कि मनुष्य को किंग प्रकार आचरण करना चाहिये ;थे मनुष्य के 
आचरण पर नियम्त्रण लगाते हैं! भोतिश नियमों की प्राइतिय घटलाओं 
+ निरीक्षण द्वारा रगेज की जातो हे, थे बनाये नहों जाते विन्तु मानवीय 
कानूनों का मनुष्य द्वारा निर्माण होता है। भौतिक निदम सबंदा सत्य हैं 
आर उनके अनुसार सदा काम होता रहता है, चाहे मनुप्य जाने या न 
ज्ञान | किन्तु मनुप्यक्त मानयोय नियमां के विषय में यद यात नहों कहीं 
जा सकती; बचुछ लागू क्यि जा सपते हैं, कुछ नहीं श्रौर दुछ अनापश्यत्ा 
प्रमाणित होने पर रद कर दिये जाते हैं| यदि कोई घटना भीतिर नियम 
थे प्रतिसल होती हे तो वइ धटना गलत नहीं होतों घरन्‌ यही समझा 
ज्ञाता है कि उस नियम म च्रुटि था ओर उस्र घुटि को दूर बर सत्य 
नियम का सोज़् की जाती है। फिन्नु यदि मनुष्य क्षिमों मानयाय उानूनत के 
पिपरात आचरण करता ई तो काबून गलत सईी सममा यातक उसका 
प्राचरण हो फानून विद्द ओर दण्डनीय समझा जाता ह। भौतिक सियम 
सरंतर और सदा ल्थिए, निरिचत और एफ से होने हैं ; उनका मगर नहीं 
हो खरता और उनऊे पिरोध का प्रश्न हो नहीं उठता। किन्तु सामयौय 
क़ानून देश जाल री परिस्थिति के पघानुसार भिन्न होते हैं थ्रोर बदलते 
रहते हैं । उनका विरोध हो समता ह और दे मद्ठ भी किये जा सकते हैं। 

+ (ल्टप ; [€लण णा कह पएसंफ८४ ज॑ 7०४७०) 0008500,, ७. 33- 
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मानवोय व्यवहार का नियमन करने वाले नियमों के रूप में प्राकृतिक 
कानून के श्रर्थ के सम्बन्ध में, जेंसा हम ऊपर लिस चुके हैं, बढ़ा मत-भेद 
है और उसी कोई सर्वमान्य परिभाषा देना सम्भव नहीं है । समय-समय 
पर इसके अलग-अलग श्रर्थ किये गये हैं| प्राकृतिक क़ानून की वल्पनोः 
सबसे पहले यूनानों दा्शनिक्रों ने को थी। उनता विश्वास था हि विश्व 
का सप्चालन फिसो आधारभूत सिद्धान्त द्वारा होता हे। इस सिद्धान्त को 
उन्होंने प्रकृति का माम दिया। उनके विचार के अनुमार भौतिक और 
नैतिक जगत को घटनाएं दुछ सरुल और सामान्य नियमों के अनुसार 
होती हैं जिन्हे प्राकृतिक नियम कह सफ़ते है।यह कल्पना स्टॉइक 
(5:०८) दाश॑निकरों के मस्तिष्क में विकसित हुईं। उन्होंने बवलाया हि 
विश्व का सश्चालन करने वाला सिद्धान्त ईश्वरीय विवेक है और ग्राकृतिय 
नियम उसी ईश्वरीय विवेक की अभिव्यक्ति हैं | मनुष्य भी घिश्व का अश्रज्ञ 
है, इस कारण उसका भी नियमन यही विवेक करता है। इस प्रकार 
प्राकृतिक नियम विवेक के नियम के अतिरिक्त कुछ नहीं है और बुद्धि 
के द्वारा उनका पता लगाया जा सकता है | ईश्वरीय विवेक पर आधा- 
रित होने के कारण ५ नियम नित्य और सर्वत्र सत्य है। समस्त राज्यो 
के कानून इन्हीं नियमों के अनुरूप होने चाहिये । 


जब रोम मे ग्रीस पर विजय प्राप्त कर ली तो प्राकृतिक नियम का 
सिद्धान्त रोम की कानूत व्यवस्था में प्रविष्य हो गया । पहले रोस में केवल 
एक प्रकाए का कानून था--'जस सिविल! (]०$ (शं।०)--जो केवल 
रोमन लोगों पर लागू होता था परन्तु बाद में स्टॉइक दाशंनितों के 
प्रभाव के और कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक दूसरे प्रकार 
का कानून 'जस जेन्टियमों (]७५ 0थ्ापंणा) का निर्माण हुआ जो 
रोम के अधीन उन समस्त जातियों के लिये था जिन पर 'ज्ञस सिविल 
लागू नहीं हो। सकता था। धोरे-घोरे यह विश्वास बन गया कि 'जस 
जेन्टियमं पास्तव में शक्ृतिस कानून हैं जो समस्त जातियों पर लागू हो 
सकता है और “जस जेन्टियमो का नाम मौ जम नेचुरल (05 
पपिरत्पापठंट) हो। गया। बाद में मध्य-युग के धार्मिझ तथा दाशमिक 
लेखतो ने भी इस कल्पना तो अपनाया | इस प्रद्मार यह कल्पता क़ानून 
के छ्ेत से धर्म और दर्शन फे क्षेत्र मु जा पहुंची और प्राकृतिक क़ानून एक 
नेतिक आदर्श बन गया | कई लेखतो ने उसकी ईश्वरीय नियम से एक- 
रूपता बताई और दस प्रकार बह आदश्यक हो गया कि राजा उसके 
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अनुसार शामन करे तथा प्रजा उनका पालने करे। यदि राजा प्राइतिक 
नियमों अर्थात्‌ ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करे तो प्रजा उसकी आजा 
का पालन करने के कर्तस्य से मुक्त हो जाती ह। इस विचार में हमें 
आधनिए प्रजातत्तीय विचारों का पूर्यामास मिलता है । 

आउनिक युग मे हॉब्स, लॉक, स्पिनोजा, रूसो आदि ने अपने 
सममभौते के सिद्धास्त की नौंन प्राह़्तिक अवस्था ओर उसमें काम में आने 
बान्ते ग्राहृतिक कानून पर रखो परन्‍्ठ जैसा इम देग्व छुऊे हैं, इन लोगो 
की प्राहुतिक कान की कल्पना समान नहीं थी। आगे चलकर दस 
कल्पना मय प्रयोग व्यक्तिवाद के समर्थन सें हुआ । स्पेस्सर से बतलाया 
फि प्राह़तिक कानून केयल एक ह और वह है मनुष्यों का स्वृतस्तता या 
सम्तान झ्विकार | इसके आधार पर उसने व्यक्तियाद का समर्थन किया | 

इस प्रकार हम देखते हैं फ्ि प्राइतिक कानून फे विपय में एक्‍्मत का 
बिलदुल श्माय है। प्राकृतिक कानून दी क्या, प्रकृति शब्द के हो अनेः 
अर्थ फिये जाते हैं । ब्राइस ने बतलाया है /# रोमन कानूनज अहति शब्द 
का प्रयोग ६ अयों से करते थे । ऐसी दशा मे प्राहतिक क्रानून की कल्पना 
का काई व्यायद्वारिक मूल्य नहीं रद्द जाता | हाँ, इतना श्रवर्य मानना 
पढ़ेगा कि उसे मस्तने चाले कई अधिकारों लेयसों का उद्देश्य उुछु ऐस 
आदर्श नियमों को बनना रंहा है जिन पर व्यायद्धारिक जावन मे 
आचरण हो सके | आ्राज भो इमे इस कल्यदा को आदर्श कानून के अर्थ 
में अदण करते हैं और उसके आधार पर राजकीय नियमों मे छुधार होते 
रहते है| इसके थतिरिक्त दस कल्वना का श्राधुनिक क्ादून पर वई 
प्रफार से प्रमाय पदा हे | इसने ऊपर कानून के खातों में वियरेक की चर्चा 
की है जो स्टॉइक दार्थनियों को कल्पना के अनुसार प्राइतिक काइून का 
तस्व है । अन्वर्राट्रीय क्रानून के श्राघार में मी प्राह्नतिक कानून की कल्पना 
विद्यमान है ! जूरो द्वारा जो न्याय होता है उसमे मो इस क्रानून को 
कल्पना काम करती ई क्योंकि ऐसा जिश्यास क्रिया जाता ईफ़ि जई 
मनुप्य मिलकर स्वाभाविक न्याय को श्रधिक अच्छी तरह प्रसट कर 
खबने हैं| इसके अतिरिक्त आजकल प्रत्येक सम्प राज्य से जीवन और 
सम्पत्ति के अधिकार सुरक्षित रहते हई जो प्राहतिक क़ानून की धारणा के 
अनुक्ल दे | 

दस प्रकार यदि इस प्राकृतिक कावून को आदर्श क़ानून के अर्थ में 
अहृग्य करें तो मी इसमें प्राहतिक काबून ओर मानवीय कानून में बढ़ा अन्तर 
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दिखाई देता है। आरकृतिक कानून आदर्श हैं ॥ उनका किसी ने निर्माण 
नहीं किया, विवेक और तक से उनकी केवल कल्पता कौ जा सकती है| 
इसके विपरीत मानवीय कानून मनुष्यक्ृत और सुनिरिचित होते हैं। 
आदरश होने के कारण प्राकृतिक कानून सर्वत्र और सदा एफ रहते है 
परन्तु मानवीय कानून देश काल की परिस्थिति के अनुसार मिन्न-मित्र 
होते हैं। प्रारम्मिफ क्ाबून थ्रादर्श होने के नाते परिपूर्ण और घटिरहित 
होते हैं परन्तु मानवोय कानून पूर्णता मे उनको नहीं पाते, उनमें अनेक 
बुटियाँ रहती हैं जिनक्रा समयन्समय पर सशोधन द्वारा निराकरण क्रिया 
जाता है। सर्वत मानवीय कानूनो को ययासम्भय पूर्ण और निर्दोष बनाने 
का प्रयत्न किया जाता है और इस ग्रक़ार आदर्श कानून तक पहुचने की 
कोशिश की जाती है। 
राजकीय क़ानून और नैतिक क्वानून-- 

दूसरे अध्याय भे हम राज्य-विज्ञान और सीतिशास्त के पारस्परिक 
सम्बन्ध का अध्ययन कर चुके हैं और उसके दारा राजकीय कानून और 
नैतिर कानून का पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत छुछ स्पष्ट हो चुका है। 
कानून और नैतिकता के सम्बन्ध का अध्ययन करते समय हमें मैतिकता 
के दो रुप में भेद करना चाहिये। सिजविक ने आदर्श नैतिरता (74 - 
शंवेष्थ॑ घराए7भ५) और ययाय॑ नैतिकता (?०अंपए८ प्राणशा।ए) 
मे भेद किया है। आदर्श नैतिकता से तात्पर्य व्यक्ति की नैतिक भावना, 
उसकी उचितानुचित, मलेचचुरे की भावना का है । इस प्रफार वह वैयक्तिक 
नैतिकता है। यथार्थ नैतिकता से तात्पर्य सामाजिक नैतिरता का है | फ़्रिसी 
भी समय समाज मे उचितानुचित तथा भलेजुरे की जो सामान्य मावना 
होती हद उसे सिजविऊ ने ययार्थ नैतिकता कहा है। जब हम क्ायून और 
नैतिकता की तुलना करते हैं तो वह तुलना कानून और यथार्थ नैतिरुता 
कौ होतो है ! 

कानून और नैतिऊता मे बहुत अन्तर है। नैतिकता का सम्बन्ध व्यक्ति 
के चरित्र से होता है। उसऊरा उद्देश्य व्यक्ति को सुप्रशत्तियों को जागत 
करना और रुष्परत्तियों को दवाऊर उसके चरित्र की उन्नति करना है | वह 
उचितानुचित, अच्छे-चुरे का भेद चतलाफ़र व्यक्ति को आदर्श जीवन 
बिताने के लिये प्रेरित करती है । वह बतलाती है कि क्या करना चाहिये 
और क्या नहीं करना चाहिये | इसके विपरोत कानून का आशय कैवल 


व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन करना है किससे राज्य में 
हम 
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सुन्यवस्थर बनी रहे और इस इष्टि से वह बतलाता है ऊि व्यक्ति क्‍या 
कर सफता द और क्या नहीं कर सकता | नैनिक्ता का सम्बन्ध व्यक्ति के 
आन्तरिक और वाह्म दोनों प्रसार केआचरणों से रहता है अर्थात्‌ 
उसका सम्बन्ध मन) वचन) कर्म सभी से है जब हि कानून का सस्वन्ध 
व्यक्ति के केबल बाहरों आचरण से है। उदाहरणार्थ, कानून तो यही 
बताता है कि चोरी नहीं करनी चाहिये और चोरों करने पर ॒ वह दण्ड 
देता है | नैतिकता भी बतलाती दे फ़ि चोरी घुरी हे परन्तु इसके साथ ही 
वह यद्द भी बताती है कि चोरी करने का विचार भो बुरा है । काइूत तो 
उसी समय दण्ड देना है जब कोई काम कानून के विरुद्ध हो, केवल 
विचार से द सका शोई सम्बन्ध नहीं, परन्ठ नैंविस्ता छुटे विचार तथा बुरे 
कम दोनों को बुरा बतलातों है। इतना दी नहीं; कानून बहुत से ऐसे 
कामों की ओर जो मैतिक इपष्टि से थुरे हैं स्थान नहीं देता, जैसे झृतप्न 
और धोखेवाज मनुष्य को यह जानते हुए मी कि वह इतष्न और घोखे- 
गाज है वह तय तक दण्ड नहीं देवा जय तक हि उसके इन डुगणों के 
कारण किसी प्रकार खुब्यवस्था को हानि नहीं पहुँचती। इस प्रतार के 
नैंतिफ दीप क़ानून की दृष्दि में दोप नहीं हैं। इसके साथ ही यह ऐसे 
कामों के लिये दण्ड देता ह जिनमें नेंतिक इप्टि से कोई दोष नहीं है जैसे 
सड़क पर दाहिनी ओर चलना या रात को साइक्लि पर विना रोशनी के 
चदढ़ना । साराश भें, क्वानून का सम्पन्ध व्यक्ति के बाह्य आचरणों से भी 
उसी सोमा तऊ दे जहाँ तक वे समाज की शान्ति एवं सुख्यउस्था पर प्रभाव 
डालते है, इससे आगे नहीं । कायून निर्िचिन होते हैं, उन्हें या तो राज्य 
बनाता है या मात्यता देता है और उनके पीछे राज्य का बल रहता दहे। 
छनया उल्लंघन होने पर राज्य दशइ देता है। किन्तु नैतिक कानून सुनि- 
शिवित नहीं होते । उनऊे विपय में दो व्यक्तियों में मत-भेद हो सफ्ताई 
ओर उनया खोत व्यक्ति की नैतियता को भावना में रहता है। उनका 
पालन व्यक्ति श्रपनी ग्रन्तरात्मा थे आदेश से या लोक्मद के भय से 
करता है 


किल्ठु इतना अन्तर होते हुए भो दोनों मे बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध मी 
है। मानवीय कान और नेतित कावन दोनों का सम्बन्ध मनुष्य के श्याच- 
रण से है और चूऊि मठ्॒य वदो है दस कारण इन दोनों में ठुछ समा- 
नता होना स्थामाविर है। दोनों की उत्पत्ति सामाजिक जीवन के द्रारम्मिक 
युग में मनुष्य की आदतों और उसझे अनुमयों से हुईं, जब कि नैतिक और 
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राजनैतिक विचारों में कोई भेद नहीं या। प्राचीन काल में दोनों एक ही 
ये। किन्तु जग्र राज्य मे एक स्पष्ट संस्था का रूप धारण कर लिया और 
राजकरोय कानून नैतिक नियमों से प्ृथर्‌ हो गये तो भी दोनों का सम्पर्क 
बना रहा | समाज में जिन नैतिक विचारों का प्राधान्य होता है उनका 
समावेश राज्य ऊे कानूमों में धोरे-घीरे हो जाता है तथा जो कानून समाज 
को मैतिक भावना के प्रतिकूल होते हैं उत पर अमल नहीं हो पाता और 
उन्हे रद्द करना पड़ता है। जो कानून समाज पर ऐसे नैतिक विचार 
लादना चाहता है जिनके लिये वह तैयार नहों, उन पर मी अमल नहीं 
हो सकता । इस सम्बन्ध में मथ्निपेघध का उल्लेख क्रिया या सकता है। 
इस प्रकार नैतिकता सदा कानून पर प्रभाव डालतों रहती है। इसके साथ 
ही किसी अंश तक कानून भी समाज के नेतिक स्तर को ऊँचा उठाने का 
प्रवस्त करते हैँ। प्रत्येक देश मे समाज का नेंतिक आदर्श होता है और 
यह कानून की सहायता से उस श्रादर्श तऊ पहुँचने का प्रयत्न करता है। 
किसो समाज का नैतिऊ आदर्श कैसा है यह उसके कानून को देखकर 
मालूम किया जा सकता है। कादूस समाज की नैतिकता का दर्पण है| 
क़ानून का उद्दे श्य-- 

हम अभी कष्चूत और नतिरता के पारस्परिक सम्बन्ध का उल्लेख 
करते हुए बदला अण्े हैं कि कानून समाज को अपने नैतिक आदर्श को 
ओर बढाने में सहायक दोते हैं । इससे हमे कानून के उद्देश्य का श्रामास 
मिलता है| यहाँ हम इस विपय पर विस्तार से विचार करेंगे। जेसा हम 
बतला चुके हैं कानून सनुष्य के बाह्य आचरण के नियम हैं। ये नियम 
अनेऊ प्रकार के हूँ परन्तु जिन निवमों को राज्य स्वीकार कर लेया है था 
बनाता है वे छाबून की कोटि में श्राते हैं। इस तरह एक प्रकार से, मैसा 
फि ऐतिहासिक कानूच विशारदो ने कहा है, कानून राज्य से भो पहले की 
वस्तु है । वास्तव में नियम सामाजिक जीवन के लिये अ्रत्वन्त आवश्यक 
हैं। जहाँ कई लोग मिलकर एक खाथ रहते हैं वहाँ नियमों का होना 
अनिवार्य हे। नियमों दास मनुष्य की स्वच्छुन्दता पर नियन्त्रण लगती 
है। यदि नियम न हों तो प्रत्येफ़ मनुष्य अपनी मनमानो करने लगेगा और 
ऐसो अवस्था मे सामाजिक जोवन संकूट में पड जायगा। जो शक्तिशाली 
होंगे वे अपने वज्त से निबंजों का जीना हराम कर देसे ! इसीलिये जहाँ 
कई लोग मिलकर एक साथ रहते हैं वहाँ नियम अपने आप ही वन जी 


है प्रारम्भिक समाज में जब जीवन सरल था तब नियम थोड़े ही थे परन्तु 
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जब जोयन में जटिलता आने लगो तो नियमों की संख्या बढने लगी और 
सामाजिक ठंगठन भो बढने लगा। धोरेन्‍घोरे राज्य का रँगठत हुआ और 
जो नियम सुप्यवस्थित सामाजिक जीवन के लिये बहुत ही आवश्यक ये 
उनका पालन कराने का भार राज्य ने ले लिया । इस प्रकार वे कानून बन 
गये । उनका प्राथमिक उद्देश्य था समाज में शान्ति और सुव्यवस्था बनाये 
रखना । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मनुष्य कौ अनियरिबित स्वतस्त्रता 
पर रुकावट डालकर वैयक्तिक शकित ऊ्े प्रयोग फे स्थान पर पारस्परिक 
सहयोग वी भावना को प्रोत्साहन देना, लोगों के अधिकारों एवं कर्तव्यों 
की स्पष्ट व्याख्या करना और उनके पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित 
करना आदि कामों की आवश्यकता होती है । इस प्रकार समाज में शाहि 
शव सुब्यवस्था कायम दोतो है और कानून का प्राथमिक उद्देश्य पूरा 
होता है । औन ने कानून की जो परिमापा की है उसमे उसके उद्देस्य का 
स्पष्ट उललेस़ है | उसके अनुसार ऋषिफारों श्रीर कर्तव्यों बरी जिस व्यवस्था 
चर राज्य झमल करवाता है उसो का नाम कानत्त दे। परन्तु कानून का 
काम इतने दी से पूर्ण नढ्ीं ही जाता । हम ऊपर लि जुके हैं कि कानूर 
समाज वो अपने मैतिक झआ्रादर्श की ओर श्रम्मसर होने में सह्यायता दे 
है। समाज का नेतिक आदर्श हे व्यक्ति का अधिक्रवम नैतिक घिकरार 
आर उसके द्वारा समाज की प्रगति । अधिफारों तथा कर्तव्यों क॑ 
व्यवस्था से राज्य में सुयवस्था त्तो क्रायम हो सकती है परस्त उससे व्यक्ति 
के नेतिक विवास में सदायता भी मिलेगी इसक्री गारंणटी नहीं दोज' 
सकती | अधियारों और कर्तव्यों की व्यवस्था राज्य के उद्देश्य पर निर्मर 
रहती दे | लास्की का कथन दै फ्ि वानून राज्य के उस लक्ष्य को पृति करते 
हैं जो क्रिसो भी समय राज्य में वर्तमान वर्ग-सम्पन्ध (0]955-९]॥70॥९) 
द्वारा निर्धारित द्वोता दे ) इस तरद्द कानून का काम समाज के वर्दमान वर्य- 
सम्बन्धों को क्रायम रखना होता है । “सामन्ती राज्य में राज्य का उदृश्य 
चह्दी होता है जो भूमिपनियों का होता है श्रौर कानून उसी उद्देश्य की 
धूति करता है । पूज्ीयादी राज्य ( जैसे इगलैएड ) में कानून के सार का 
निर्धारण प्रज़ीपतियों द्वारा होता हे। सम्राजवादी राज्य ( जैसे रूम ) में, 
जद्ाँ उत्पादन के साधनों के सामान्य स्पाम्प (८०काएछा 0छप्टाइ9) 
कै कारण एफ वर्ग के द्वित समस्त सम्राज के द्वितों के अधीन हो गये हैं; 
क्रानून का सार इसी तथ्य के द्वारा निर्धारित द्वीता ६ ॥ 9 यदि वर्दमान 
+ [८3 : ह (पणश्णगध्य एण एण6. ए उह-ऊ, 
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राण्यों के कानूतों पर दृष्टि डाली जाय तो लॉस्को के कथन की सत्यता 
ग्रमाशित हो जायगी। किसी भी देश में राजमोतिक सत्ता उसी बर्ग के 
हाथ में होती हैं जिसके हाथ में आ्ञधिक सत्ता होती है। फल्तः राज्य के 
कानून भी उसी के हित में होते हैं और ऐसे समाज में व्यक्तित का पूण 
विकास सम्भय नहीं होता । इसलिये व्यक्ति की उन्नति के मार्ग में बाघा 
डालनेवाली जितनी बुराइयाँ है ( जेसे अश्ञान, आ्थिक, सामाजिक, राजन 
मैतिऊ, धार्मिक आदि क्षेत्रों मे असमानता आदि ) उन्हें ययाशक्ति दूर 
करना और व्यक्ति की आन्‍्तरिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता 
देने के लिये उसकी बाहरी श्रावश्यकताश्रों कौ पूति करना छाबून का 
दूसरा और अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। रॉल्को पाउण्ड ने 
कानून के चार प्रयोजन बतलाये हँ--( १ ) शान्ति-स्थापन, ( २) सभी 
व्यक्तियों के लिये अवसर को समानता सुलम करना, ( ३ ) ब्यक्ति के 
विकास में उपस्यित बाधाओं का निराकरण और ( ४ ) व्यक्ति के विकास 
के लिये ग्रावश्यकतायों को अधिकतम पूर्ति ७ ये प्रयोजन वही है जिनका 
हमने श्रभो उल्लेख किया है ! 
अच्छे और बुरे क़ानून-- 

राम्य में सभो कानूनों का समान रूप से पालन नहीं होता। हिन्हीं 
कानूनों का पालम लोग अपनी इच्छा से और सरलता से करते हैं, 
किन्हीं का पालन दश्ड के भय से होता है और कई क़ानून ऐसे होते हैं 
जिनका लोग दएड का भय होते हुए भो विरोध करते हैं । इस सम्बन्ध 
में हम अच्छे और घुरे कानून के भेद पर बुछ प्रऊाश डालेंगे। कानून- 
विशारद क़ानून के सम्बध में अच्छेचुरे के भेद को निर्थक समभते है| 
उनका मतहै कि अच्छा ओर बुरा यह नैतिक भेद है, कानून का 
नैतिऊता से कोई सम्बन्ध नहीं, वे तो अपने स्वरूप में अनैतिक होते हैं। वे 
कानून इस कारण नहीं हें कि उनका कोई नैतिक उद्देश्य है वरन्‌ इस 
कारण हू कि वे प्रभु के आदेश हैँ जिनका पालन करना शआवश्यक है | 
उन्हें कानून का स्वरूप इसो जरिये से मिलता है, न कि उनके उद्देश्य या 
आशय से । सभो कानून प्रभु के आदेश हें, इस कारण सभो समान रूप 
मे माननीय हू । परन्तु यह मत मान्य नहीं हो सकता। कानून का केवल 
रूप (90प7) ही नहीं होता, बिना आशय और उद्देश्य के कानून कानून 





+ ह. 70णा: ह#॥ प्ाएण्तणलांगा ६० छाल एा००एआए ० ॥, 
9. 72-89. वृष्णव्0 ॥0 [, #रणा50 : पा क्‍ताज छिग्रणफ्ञा८ ७ 7०., ए. 92: 
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नहीं हो सकता | फानून बगैर उद्देश्य के नहों हो तस्ते और चह उद्देश्य है 
सावंजनिक वल्चाण । कानून के अ्रच्छे-चरे को पद्चिचान इसी क्‍्सौटों पर 
होनी चाहिये | जो कानून इस उद्देश्य की पूर्ति करने मे सहायक होता है 
बह अच्छा है और जो वाघक है वह बुरा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये यह आनरयफ है फ्रि कानून निष्पन्त हो और समानता के सिद्धान्त का 
घातर न हो | ऐसा न हो कि झिसी एफ वर्ग वो डसके उचित अधिकारों 
से भी अधिक प्राप्त हो सके ओर दूसरे वर्ग के न्‍्यायोचित अधिकार भी 
लिन जायें। उसे समाज की नैतिक मावना के अनुकूल होना चाहिये। 
बेन्यम ने ग्रच्छे कानन के निम्नलिसित लक्षण बतलाये है : (१) स्पायित्व-- 
कानून जल्दी-जल्दी नहीं वदलना चाहिये | इससे जनता को अड्चन होती 
है श्लौर उतका पालन करने का अभ्यास नहीं हो पाता । परत्तु इसका 
अर्थ यद् भी नहीं होना चाहिये कि कानून आावरवत्ता पड़ने पर भी 
ने बदला जाय और स्थितिपालफ बन जाय | यदि ऐसा हुआ तो बह 
प्रगति में बाघक हो जायगा। (+) व्यापक्ता+-क्ानून निष्पज् रूप से 
समस्त जनता के लिये समान होना चाहिये । (१) सरलता--ज़िससे 
लोगों ब्रो उसे समभने में कठिनाई न हो। (४) पालने में सरलता-- 
कानून ऐसा होना चाहिये जिसका लोग सरलता से पालन कर सके। यदि 
उसका पालन करना कठिन होगा तो उसके मग्र किये जाने की सम्भावना 
रहगी । बेन्थम ने श्रच्छे कानून के जो लक्षण बताये हैँ वे ठीऊ हैं परन्त 
उसने कानूत की सच्ची कसौटी, उसके उद्देश्य--सार्वजनिक द्वित-नक्री 
चर्चा नहीं की | छिसोी कानुन में उसके बतलाये हुए सब लक्षुण द्वो सकते 
हैं परन्तु यदि उससे सार्नजनिक हित की सिद्धि नहीं होती तो यह कानून 
अच्छा नहीं कहा जा सकता। 

अआाजफल प्रायः सभी सम्य देशों में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा क्रानन 
बनाने की ब्यवस्था है जिससे श्वांछित कानून पनने का डर नहीं रहना 
फिर भी ऐसे कानून दन हाने कौ संभावना रहती है जो हानिरर हो। 
ऐसे क्रानून का विरोध करना और उसे रद्द करवाना प्रस्येक नागरिक 
का कठय है| परन्तु इसके लिये प्रवस्न करने के पहले यह मिश्चय करना 
आवश्यक हैं हि कानून वाल्तय में बुरा है या नहीं । यदि यह ब्रानून 
किसी की व्यक्तिगत हानि करदा है तो वह बुरा नहीं क्या जा सकता उ्योकि 
उसी क्सीटी दो सार्वजनिक द्वित हई। हाँ, यदि कोई कानून जिसी पूरे 
चग फे विरुद्ध हो तो बह अवश्य बुरा है। किसी क्रानन को बुरा बतलाने 
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के पहले यह भो देख लेना चाहिये कि जमता में से अधिकांश समझदार 
व्यक्ति भी उसे बुरा समभते हैं या नहीं। जब यह निश्चय हो जाय कि 
कोई कानून वास्तव में छुरा हे और समझदार व्यक्ति उसमे बुरा समझते 
हैं तो उसे रद्द कराने के लिये नागरिक का कर्तव्य है कि जनता का ध्यान 
उसकी बुराइथों वी ओर आकर्षित करे, भ्रसवारों में लेख लिखे, समाग्रों 
में भाषण दे, प्रदर्शन करे तथा सरकार के पास आयेदन-पत्र मेवे । इस 
आन्दोलन का परिणाम यह होगा फ्ि सरफार को उस कानून के विरुद्ध 
ज़नमत का पता चल जायगा और वह उस पर पुनर्विचार करने को मजबूर 
होगी। यदि देश में जनता की प्रतिनिधि-संम्धाएं हू तो उनमें प्रतिनिधियों 
द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें और चुनाव के समय उसी प्रश्न को 
सामने रखे । यदि देश मे प्रूर्ण जनतस्त्र हो तो इस प्रकार के वैध झाम्दो- 
लन द्वारा उस क़ानून को रद्द करवाने मे सफनता मिलेगो। परम फिर 
भी यदि बह रद्द नहीं होता तो उस अन्यायप्र्ण कानून का विरोध 
आवश्यक हो जाता है। ग्रीन का मत है फ्ि सभा वैव उपायों के असफन 
हो जाने पर विरोध उचित होगा, अनिवार्य नहों क्योकि सरकार का 
विरोध करने से राज्य को शालि ओए सुब्यवसध्यात्रों में बाघा पहुंचतो 
है। सार्वजनिक शान्ति और सुब्यवस्था श्रत्यम्त श्रावश्यक है।एकया दो 
अन्यायपर्ण बातों का मूल्य उसके सामने कुछ नहीं है। राज्य की श्रवहेलना 
करना सार्वजनिक शान्ति को सूनरे में डालफ़र समस्त सामाजिक जोवन 
को श्रष्यवस्थित कर देना है और एफ या दो आवश्यक अधिकारों की 
प्राप्ति के लिये अन्य समस्त अधिकारों की हामि का सतरा उठाना है |# 
लास्की का मत है कि यदि लोकमत मेरे पक्ष में न मी हो और मैं श्रन्याय 
से सहमत न हो सकते भो विरोध करना मेरा कतंव्य है [| परन्तु विरोध 
करते समय उसके लिये एक अच्छे नागरिक को तरह दशड स्वीफ़ार 
करने के लिये तैयार रहना चाहिये | दण्ड से दूर भागना कायरता दी 
नहीं, राज्य के प्रति, जिसने हमारे साथ इतनों मलाई की है, कृतप्नता 

मो है ! छुफ़रात ने सरकार का विरोध क्रिया और सहर्ष सृत्यु-दएड स्वी- 

कार किया ! महात्मा ग्रांघो का भी यही संत था। उन्होने अहिंयात्मक 

अग्रहयोग द्वारा जो उपाय श्रन्यायपूर्ण कानून के विरोध करने का बदलाया 

+ छाया ; क्‍हलणरटड णा. धीढ शांगलंज़ञादड जी एगांत॑टआ "00890, 
$, 5-20, 
पै छत ; 8 ठग्याणज ० एज, छ, 289-90. 
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वह अद्वितीय है | उससे सफ्लना मिलतों हे और साथ ही अव्यवस्था 
फैलने का टर नहीं रहता । परन्तु इस उपाव को बहुत सोच विचार कर 
और अनिदाय होने पर ही क्राम में लामा चाहिये। कानून का विरोध 
करने का अधियार साधारण नहीं है । यदि वारम्वार इस अधिक्रार 
का प्रयोग जिया जाय तो जनता में कानून के लिये जो आदर-भावना 
होनी चाहिये वह शिधिल पड जावगी और उसऊफे साथ राज्य की व्यवस्था 
में भी शिधिलता आ जायगो जो उसके अश्तित्व के लिये सर्तेरनाक होगी । 

अ याय[र्य क़ानून का विरोध तो आरवरयक होता ह परन्त, जैसा 
हम ऊपर देख चुके हैँ, अच्छे कानूनों पपए अमल करना और दूसरों वो 
उन पर अमल करने में सहयोग देना नागरिक का कर्तमय है। राज्य में 
शान्ति एवं मुब्यवस्था बनाये रसने और प्रत्येक व्यक्ति को अपनो उन्नति 
के लिये स्व॒तन्नता देने के लिये कानूनों पर अम्ल करता आदश्यक होता 
है ।इसी कारण जो लोग क़ानून तोइते हैं उन पर रुफ़ाबट लगाना 
आवश्यक होता है| प्रत्येक राज्य कामून का उल्लंघन करनेवालों को दण्ड 
देने को ब्यपधस्था करता है। सरकार का दण्ड देने करा अधिकार व्यक्ति 
की स्व॒तन्नता में उसी प्रकार बाधत नहीं होता जिस प्रश्ार कानून बाधक 
नही होते । वास्तव में अपराधी को दएड देकर ही राज्य नागरिको को एए 
दूसरे प्री स्मतस्तता में बाघक होने से रोकता है। व्यक्ति को स्वतत्त्रता 
ओर दणड-नीति पर हम आगे विचार करेंगे। 


अध्याय दे 
स्वतन्त्रता झौर समानता 


बयम झृष्पाय में पह निर्देश किया गशा था हि इस्टेझ विदारहों रूए 
राज्यदमुर्प फे सिदल्त को ऋस्योकार करने का एऑ कारण पह था हि 
खह सूफि को स्पान्तता के प्रतिकुस है। रद प्रर्ग त्थि। जाश है कि यदि 
राशर सपोपरि एद सर्ईशलिमान्‌ हो तो ब्यकछ्ति उसमे कैसे स्इतन्प रह 
रखता हैं । राज्य को सता सांगरिझ करे रुदस्गाता का शतिध्मय है इन 
दोको में सामेजस्य महीं है। यईि राज्य स्पेल्छाप्दारी या निरंकुश शो तेम 
स्पक्ति स्पानद नही शो सफ़ता कौर यदि व्यक्ति क्यो स्वतनतग शो तो राज्य 
को प्रभुग टिक नहीं रूड़तो। राज्यपतुत्य ता सागरिरझ छो स्दतन्‍्प्य 
के मरूम्यन्ध पए इस प्ररार दियार करने का कारए है राज्य फोर उनके 
कार्यो फे सम्बन्ध में रस विद्यार । इसका विपेदन स्पक्तियाद तथा फराव- 
कप सम्षस्धों साहित्य में मिसतता है। हिन्पु रह सर्ंधा राखत धारणा है । 
ये दोमों परस्पर समशन्दित बिचार हूं । रज्य को प्रमग फे ऋुमाउ में ब्यक्ति 
के लिये सब्दो स्पपन्प्रतपा रून्भद नही छोर राज्य फे हरस्तित्व छा ऐेपु इस 
*6५प में है कि बह प्रदुत्सरता के माध्यम द्वारा स्पतन्परा छा बह पातारख 
उतपद करता है झिसमे ब्पस्कि ऋपने जीएम के उद्देश्यों को प्रात्ति कर सझतः 
है। इस फष्याय का उद्देश्य यु दिशानाना है कि स्पुतमगपता राजनीदिर 
रूप में संगठित रुम्राज़ में शो सन्‍भर है क्लौर प्रशुउत्ा को माने डिन्य स्वा- 
नपता शब्इ में फोर सार नहों रहदा। रदान्‍न्‍्पदा शब्द झा प्रयोग झनेझ 
अर्षों में पिया जाश है । हूतम उन पर यश दिचार छरना उचित होगा । 
यथार्य स्वतन्त्रता (0चप्ज८ ,फटा३) तथा निपेधात्मक स्व॒तस्थवा-- 
मदसे प्रधम दघाई तथा निपरेदामड स्रानत्रपा में भेद ररनो कापए८रडू 

है। जद लोग यह छएते हई हि डमेरु स्पक्ति छो पूर्ण स्वत्ग्पण होनों 
चाहिये झौर उस पर झ्यरोपित इत्पेफ इक्तिबन्ध ऋनुचित है छतः उसफा 
पछनत ऋर दिया जाना चाहिये (डैता दि हराजइुताइसो मानते है), तो ऐसे 
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लोगों का तात्पर्य निपेघात्मक स्यतस्त्रता से होता है, जिसरा थ्र्थ है स्व॒तन्तता 
भर प्रतिबन्धमात्र का अमाव | दसे प्राकृतिक स्व॒तन्त्रता भो कहा जा सकता 
है। यह दस शब्द का अवैदानिऊ प्रयोग है और लोग इसके अपनी बुद्धि 
के अनुसार मिन्न-भिन्न गर्थ लगाते हैं! साधारण रूप में इसका अर्य यह है 
कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपनों इच्छानुसार कार्य करे | इसका 
अर्य हे ब्वक्ति को प्रजेला छीड़ दिया जाब | जिन लोगों का ऐसा विश्वास है 
कि राजनीतिक समाज की स्थापना से पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते 
थे थे मातते हैं कि उस कल्यित अवस्था में लोग इसी त्रक्र की स्वदन्त्रता 
का उपभोग करते थे | नागरिक स्वत-नता की स्थापना प्राकृतिक स्वतन्नता 
का झतिनमण है इसी प्रकार रूसों बा विचार है कि सामाजिक समझौता 
६90०४») (००४४४४५८) से मानव ने अपनी प्राह्ृतिक स्वतन्त्रता तथा अपनो 
इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के अर्सामित झधिकरार को सो दिया। 
इस पर थोड़ा विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो स्वतस्तता 
सब चाहते हैं और जो मानव-जीवन की सबसे आवश्यक और आधार- 
भूत शर्त है वह इस प्रकार कौ स्वतस््रता नहीं है। एफ व्यक्ति की जैसा 
चाहे पैसा काम करने की स्व॒तस्त्रता एक समय में एक व्यक्ति के लिये ही 
हो सकती है। श्रत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसो स्वतन्तता का भोग 
कर सकता हे; दूसरे व्यक्तियों को उसका दास वनकूर रहना पढ़ेगा। इस 
अकार जो ऐसे व्यक्ति की स्वतन्त्रता हे वह अन्य व्यक्तियों की दासता 
डोगो | यदि कुछ बलवान व्यक्ति हों, जो अपनो इच्छा को सन्तुष्ट करने 
को शक्ति रखते हों, तो उनमें लगातार संघर्ष होता रहेंगा और इसका 
परिणाम यह होगा फि उनमे से कोई भो स्वतन्थ नहों होगा। इस प्रकार 
यह स्पष्ट है फ्रि एफ समय में समस्त व्यक्तियों क्रो अखसोमित स्वतस्त्रता 
असम्मव है । यह अन्तविरोधों विचार है | एक व्यक्ति की धाहतिक 
स्वनम्त्रता दूसरे व्यक्ति को प्राइति+ स्प्ेत्राा का अतिममण करेगो शोर 
शुस प्रयार सब प्राकृतिक स्वतन्त्रता नष्ट ही जायंगी। इस प्रमार प्राक- 
तिक स्वतम्यता कदापि सच्ची स्वतन्तता नहीं हो सझती | थद्द स्वतन्तता 
का निषेध है | दस श्र्थ में स्व॒तस्पता स्पोमार नही की जा सकती । 
नागरिक ब्वतन्त्रता-- 
जिस वस्तु वी आवश्यकता है और जो अमौष्ट है वह है यथार्थ स्वत- 
न्त्रवा रएतडार्पएट [छ८४८)॥) इसका अर्थ ह एक व्यक्ति को अपनी 
इच्छाजुगार काये रसने की स्पृतस्त॒रता परन्तु इस शर्त पर कि दूसरे व्यक्ति की 


स्वतन्त्रता और समानता [ ४६ 


कार्य करने की इसी प्रकार की स्वतन्त्रता का अतितमण न हो | यह प्रत्येक_ 
ऐसे कार्य करने की स्वतन्त्रता है, जिससे दूसरे को हानि नहीं होती। यही 
सर्वाधिक स्वतम्त्रता है, जिसकी एक व्यक्ति मॉग कर सफता है श्रर्यात्‌ व्यक्ति 
को अपनो इच्छानुसार काम करने की उस समय तक स्वतन्त्रता हो जब 
तक वह इसी प्रकार की दूसरे की स्वतन्त्रता में कोई बाधा से डाले। इस 
पकार की स्वतन्त्रता सदैव सीमित होती है। इस ग्रतिबन्धों का सब 
ज्यक्तियों पर समान प्रभाव पडता हैं। ययार्थ स्वतन्त्रता का सब व्यक्ति समान 
शर्तों पर समान रूप से भोग करते है! इसके यथार्थात्मक् और निपेषा- 
त्मऊ दोनो पहलू हैं। निषेधात्मक स्पतन्त्रता का अर्थ है दूसरों को ओर से 
स्वतन्त्रता में हरतच्षेप का अभाव) यथार्थात्मक पक्ष में उसका अर्थ है 
4ह्व॒तन्त्र कार्य करने का अधिकार) आत्साभिव्यक्ति एवं ग्रात्म-विर्तार की 
अविधा । लास्की के शब्दों में स्वतन्त्रता अपना विम्तार करने की शक्ति 
है, घाहर से आरोपित किसी प्रतिबन्ध के बिना व्यक्ित द्वारा अपने जीवन 
का पथ पसन्द करने की स्वतंत्रता । 


दूमरों के द्वारा स्वतंत्रवा के उपभोग में हस्तक्षेप से मुद्वित प्राप्त करने 
के लिये किसी श्रधिकारी की अरवश्यक्रता है) इस प्रकार की मत्ता बिना 
किसी समुचित केद्धोय संगठन के संभव नहीं | जो संगठन समस्त व्यक्तियों 
की प्राकृतिक स्वतंत्रता कों सोमित करके समाज के समस्त व्यक्तियों के 
'लिये दूसरों के हृ्तत्ञेप से मुक्त स्पतन्त्रता को प्राप्त करा सकता है बह 
राज्य ही है। अ्रपनी प्रता के कारण और क़ानून की व्यवस्था द्वारा राज्य 
सब व्यक्तियों को समान स्यतस्तता की गारंटो देता है। ययार्थ स्वतन्ध्रता 
राज्य में ही संभव है | वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के क्षेत्र को सीमित कर देने 
की राज्य की सत्ता द्वारा वास्तविऊ स्वतन्त्रता बनती है। इसे ही कमो-कमी 
नागरिक स्वतंत्रता ((र्। [/0८:४७) कहते हू । राज्य की प्रमता और 
निपेधात्मक या प्राइृतिक स्वतंत्रता में चाहे जो असंगति हो किन्तु रास्य- 
प्रभुत्व तथा नागरिक स्वतंत्रता में कोई विरोध या असंगति नहीं हो सफ्ती। 
नागरिक स्वतन्यता से राज्य-्सता का विरोध तो तनिक भा नहीं है घरन्‌ 
राज्य-सत्ता करने योग्य कामों को करने को स्वतन्त्रता के अस्तित्व मे लिये 
आवस्यक है| राज्य-सत्ता के अमाव का श्रर्थ है नागरिक स्व॒न्तता का 
विनाश । रियो ने सत्य ही कहा है कि “क्रात्म-विज्ञास के लिये मुयोग के 
अभ में स्वतन्तता काबू को दृष्टि है। वह कोई ऐसी वलु नहीं है जो 
राज्य के काय से स्वतन्त्र होहूर रह मऊू। राग्य-सत्ता वा कानून का पालन 
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स्व॒तन्थता की शर्त है, उसका निषेध नहीं।”” लोकॉकफ के इन शब्दों में 
इसका सार मिलता ई--कोई मो र्उतन्त्रता केवल एफ व्यक्ति को छोड, 
किसी के लिये पृर्ण एक निरपेत्ञ नहीं हो सक्ती। जो स्वतन्त्रता सबके 
उपभोग की है उसके लियेंप्र येक व्यक्ति के कार्य पर अनिवार्य रूपसे 
प्रतिबन्ध द्वोता है | यद्द राज्य का काये हे फ्रि वह इस प्रकार के प्रतिबत्ध 
लगाये ओर इस तरह स्पृतस्त्रता को ज॑न्म दे 75 
यह प्रमेय फि राग्यन्तत्ता और व्यक्रितती स्वतस्त्रता परश्षर एफ 

दूसरे से पृथर नहीं दोती वरन्‌ राज्य-सत्ता स्वतन्त्रता के उपभोग के लिये 
अत्यन्त ग्रावश्यर है, स्ववासिद्ध सत्य मालूम होता है। लॉक के इस 
कथन को स यता से फ्राई इन्कार नहीं कर सकता कि जहाँ कोई क़ानून 
नहीं वहाँ कोई स्वतन्तता भी नद्ही हो सफ्तो। परन्तु यह भी स्मरण 
रखना चाहिये फ़रि देश में अनेक कानून होते हैं फ्िस्लु सभी क्रानून 
स्वतम्तता की गारंटी नहीं देते। परतंत्र राग्यो में विदेशों सत्ता प्रायः 
ऐसे क़ानून बनाती है जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं का दमन करते हं। ऐसे 
दमनफारी कानून स्वतंत्रता की शर्त नहीं कहे जा भऊ़ते | केपल वे ही 
कानून स्वर्भता की शर्त कहें जा सऊते हैं जो न्याव्रपूर्ण तथा बुद्धिसंगत हैं 
आर जो सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैँ । स्वर्तवता स्वयं आ्रारो- 
पित कानूत कया पालन करने में है; उस क्रायून का पालन बरने में नही 
जो हमारे श्रात्म विजास की प्रकृति यों विफल कर देता हैँ। मनुष्य उस 
समय स्वतंत्र नहीं होता जब कि उस ऐसे कानूनों को मानना पड़ता है जिसे 
उसकी विवेज-जुद्धि अवाछुनीय झइरामर अस्वीक्ार कर देती ह आर 
जिसगता वद विरोध ऊण्ता हे। ऐसी परिस्थितियों में सत्ता तथा स्पतस्त्रता 
के बीच विरोध अवश्य है किन्तु जब तक राज्य सथये अपने प्रति सख्या 
दो और वह अपने उच्च नैतिक ध्येय की पूर्ति के लिये प्रवत्नशील रहता 
दो तब तक कानून नागरिकों को स्पतंद्रता को प्राप्ति मे सद्यायदा अवश्य 
देता दै। 

नागरिक स्पतन्त्रता का सारं-- 

चूँकि यथार्थ स्वतर्त्रता, जिसका श्रर्थ हे बिना फ्रिसी बाहरी बाधा 

के पिस्तार तथा विफ्रास करने की सत्ता, व्यक्ति के लिये राजनीतिर रूप 
से संगठित समाज द्वारां सम्भव है इसलिये उसका नाम नागरिक रमतनन्‍्तता 
आधिए उपयुक्त है। नाग्ररिक्त स्वतन्त्रता राज्य द्वारा निर्मित एवं रक्ित 
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अधियारों तथा विमुक्तियों का नाम है जेसे शरीर को स्वतन्त्रता, जीवन 
तथा सम्पत्ति की सुरक्षा, कानूत के समक्ष समता, अन्तरात्मा को स्वतन्त्रता, 
आपश तथा विचार एव कार्य को स्यृतस्तता, जीविक़ा को स्वतन्त्रता आदि। 
सक्षेप में नागरिक को स्वतस्ब॒ता उन समस्त नागरिक एप राजनीतिक 
अधिमारों से बनती है जिनको राम्य द्वारा नागरिकों को गारण्टी दी 
जातो है। भिन्न-भिन्न युगों तथा राज्यों मे ये अधिकार भिन्न-भिन्न रहे हैं। 
आज भो समस्त सभ्य राष्ट्र अपने नागरिकों को समान अधिकार नहीं 
देते । नागरिक स्वतन्तता की वह मात्रा जिसका हमारे देश-बन्धु द्विटिश 
राज्य में उपभोग करते रहे हैं, उससे कही कम थी जिसका अ्रेग्रेज्ञ अथवा 
>फ्रेश्व अपने देश में उपभोग करते हैं। इसका कारण यह है कि भारत में 
प्लिटेन तथा फ्रास की भॉति लोकप्रिय शासन नहीं था | इ १ प्रकार हम यह 
कह सफ़ते हैं कि किसी राज्य में नागरिक स्वतन्त्रता के विस्तार से इस 
बात का पता चल सऊता है कि उस देश में लोकप्रिय शासन कहाँ तऊ है। 
सोवियत रूस के संविधान द्वारा उसके नागरिकों को ऐसे 'ग्रविकरार प्रदान 
फिये गये हैं जो अंग्रेजों को भो प्रात नहीं हैं; जैसे वेतन के साथ काम करने 
का अधिकार, इृद्धावस्था तथा रोगावस्पा में भोतिक सुरक्षा का अधिकार 
आदि | 
जहाँ तक नागरिक स्वतन्त्रता का यह अर्थ है कि राज्य द्वारा प्रदत्त 
अधिफारों फे उपभोग में दूसरों द्वारा हस्तक्षेप से मुक्ति हो वहाँ तक उसको 
“रक्षा करना सदैव राज्य का मुख्य कतंज्य माना गया है किन्तु यह मान्यता 
कि शासन द्वारा नागरिक स्वतत्वता पर होनेवाले अतिक्रमण से उसकी 
“रक्षा की जाय, नवीन है ऐसे भो संविधान हैँ जो नागरिकों को ऐसे अधि- 
कार प्रदाम करते हँ जिनसे सरकार भी उन्हें वंचित नहीं कर सकती | यह 
बात अमेरिका के संयुक्त राज्य के रुविधान के सम्बन्ध में सत्य हे। वह 
संविधान शासन को व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप करने, निर्यात पर कर लगाने 
तथा किसो नागरिक को पदवो प्रदान करने का निषेध करता है। ऐसे अधि- 
कार तथा विमुक्तियाँ मी नागरिक स्वतन्त्रता में सम्मिलित हैं। ब्रिटेन में 
ऐसे अधिकार नागरिकों को प्रात नहीं हैं क्योंकि चहा वैधानिक कानून 
तथा साधारण कानून में कोई भेद नहीं हे । कुछ लेखक ऐसी विमुक्तियों को 
संवैधानिक स्वतन्त्रता भी कहते हैं । किन्तु यह शब्दायली अधिक लोकप्रिय 
नहीं है। जहाँ इस प्रकार को स्वतन्त्रता है, वहाँ चह नागरिक स्वतन्त्रता 
का ही अंग मानो जा सकती है। कुछ अमेरिकर्नों के समान केवल संवि- 
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धान परिषद्‌ द्वारा प्रदत्त अधिकारों फो हो नागरिक स्वतस्तता सावसा 
उचित नहीं साचूम होता | यहौँ अच्छा है कि राज्य जितने भी अधिकार 
और पिमुक्तियाँ प्रदान करता हैं वे सभी नागरिक स्वतन्तता में समाविष्र 
समझी जाये। 
राजनी तिक स्व॒तन्त्रता-+ 

प्रास्म्म मे नागरिक स्वतन्त्रता के अ्रम्तर्मत राजनेतिक अधिकार 
का समावेश नहीं था | स्पेच्छाचारी शासफों अथवा बुलीन-त त्र के विरुड 
जो लोग अपनी स्व॒तन्यता के लिये लड़े थे उनका नागरिक स्वतत्तता सें 
केवल यही मतनव था फ्रि उनके नागरिक श्रपिकार स्वीकृत हांओऔर 
स्वेच्छाचार्सी सत्ता के प्रयोग मे उन्हें सुरक्षा मिले। रोमनों तथा यूनानियों 
ने इसका यहो अर्थ प्रदरण जिया था श्र जिन ब्रिटिश रईसो एवं पाद- 
रियों ने राजा से सेगनाकार्टा नामक झ्धिकार-पत्र प्राप्त क्या था, डनका 
भो यही विचार था। उफिन्तु यह शीत्र ही विदित हो गया कि नागरिक 
अधिकारों की स्पीकृतिमात्र से ही स्वेब्छाचारी एवं निरंदुश सत्ता से उनकी 
रक्षा नहीं हों सस्ती | इसके लिये जनता के हाथ में ऐसी सत्ता होनो 
साहिये कि बह शासन को इन नागरिक झथिफारों का श्रादर करने के 
लिये बाध्य कर सके | यद्द कार्य राजनीतिक स्वतन्त्रता (?ए॥॥९2) ८९८ 
00शा) की प्राप्ति से ही हो सता या। इसका अर्थ यह दे कि नागरिकों 
को राज्य-कार्यों में सक्रिय भाग लेने का, विधान-परिपद्‌ में अपने प्रतिनिधि 
चुनरर भेजने तथा पद-अ्हय करते वा श्रधिरार होना चाहिये। जहाँ 
प्रजातस्न है; वही राजनीतिय स्वतसन्तता हैं। यह लोकप्रिय शासन यथा 
स्वशासन का दूखरा नाम है। यह नागरिक स्वृतन्तता की पूरक है| राज- 
नीतिऊ सचा के शमाव से सविधान अथवा देश के कानून द्वादा प्रदत्त 
अधिकारों का बुछु मा मुल्य नहीं । अब तक हमारे यहाँ देशी रियासतों 
में जनता को कोई नागरिक अधिऊार प्रात नदीं ये क्योरि उन्हें कोई राज- 
नोतिय' अ्वितार नहीं ये । 
आर्थिक स्वतन्ध॒ता-- 

जिस ग्ररार प्राचीन काल मे रोमनों तथा यूनानियों ओर श्रेग्रेज़े को 
यदद प्रसट हुआ कि राजनीतिक रुत्ता के बिना नागरिक ग्रथियारों का 
कोई अविक सल्य नहीं, उसी प्रसार जिस ढग से आज, के पूजीबादी 
प्रातात्रिक देशो में शासन प्रबन्ध होता है, उससे मज़दरों को यह भनी- 
माँति प्ररट दो गया दै क्ि केयल मतदान के श्विमार तथा प्रतिनिधि 
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का पद पा लेने मात्र से शासकों द्वारा उनके आर्थिक शोषण से रक्षा नहीं 
हो सकती । बर्तमान औद्योगिक युग मे राजनीतिक सत्ता आर्थिक स्ा की 
दासी बनो हुई है। जो राष्ट्र मे आर्थिक जीवन का नियन्त्रण करते हैं; वे 
ही राजनीतिक सत्ता का भी प्रयोग करते हैं ) मज़दूरों को राजनीतिक तथा 
नागरिक अधिकारों के मिल जाने पर भी वे आज अपने पूर्वजों से अधिक 
स्वतस्त्र नहीं हैँ जिन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं ये । वे अपने जीवन-स्त्तर को 
उच्च नहीं घना सकते। इसमें पद-पद पर उन्हें मैराश्य एवं विफलता का 
सामना करना पड़ता है। श्रतः सर्मन्न यहो मॉय सुनाई पड़ती है कि जनता 
को सच्ची स्व॒ृतस्त्रता देने तथा उसे अपने आत्मविकास के लिये सुयोग देने 
के लिये उसे श्राथिक दृष्टि से स्थतन्त्र बनाना चाहिये; श्रौद्योगिक जीवम 
का संगठन इस प्रफार से होना चाहिये कि मजदूर पूरजीपति के वन्धन से 
मुक्त हो जायें और उन्हें श्रपने श्रम का समुचित फल मिले । दूसरे शब्दों मे, 
समाज की सबसे महान्‌ श्यावश्यकता जनता के लिये आर्थिक क्षेत्र मं 
स्व॒तन्त्रता को प्राप्ति करना है। समाजयादी लेराफ़ स्वतन्त्रता के इस अर्थ 
पर श्रधिफ ज़ोर देते हैँ । 


उपमुक्त्‌ दलीलों का सार इस प्रकार दिया जा सत्ता है। एक व्यक्ति 
को स्वतन्त्रता प्राप्त हो इसके लिये कई बाती की आवश्यकता है। प्रथम, 
जिस समुदाय से उसका सम्बन्ध है उसे स्थतर्तन होना चाहिये। इसे हम 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता कह सकते हैं। द्वितीय, प्रजातन्त्र को स्थापना होनो 
चाहिये | जब राज्य की नीतियों का निर्धारण एक निरंदुश शासक श्रयवा 
कुछ लोगों के हाथ में हो! होता हे तो व्यक्ति को जो बुद्ध वह अच्छा सम- 
भता है उसे करने की कोई वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं हो सकती। तृतीय, 
निजो पूंजी का अन्त होना चाहिये। जब तऊ पूलीपति वर्ग का शासन 
में प्राधान्य है और वह मज़दरो की अवस्थाएं निर्धारित करता है तब तक 
समाज के एक बहुत बड़े भाग को कोई राच्ची स्वतस्तता नहीं रह सकती | 
इस कारण जिस वस्तु की श्रावश्ययता है धह हैं राजनीतिक, आ्रार्थिक 
अथवा श्रौद्योगिफ स्वतस्वता को स्थापना यायों कहिये एकतन्त्र, अल्प- 
जनतस्त और पूजीवाद का नाश। इस प्रफार ' 'झवतन्तता की समस्या 
व्यक्ति को सोज़ निकालने की तथा उसे उन अनेक सामाजिक परतों से मुक्त 
करने की समस्या है जो उसका दम धॉठते रहते हैं और उसके कार्य में 
बाघऊ बने रहते हूँ ।!० 

+ ५०॥0९, 609. ७।., छ. 94, 
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मैतिक स्वतन्यता -- 

यह सम्भव ह कि नागरिक, राजनीतिक तथा आिक स्वतन्वता मिल 
जाने पर भो व्यक्ति का दनसे कोई लाम न पहुँचे, यदि उसे नैतिक स्पृतस्मता 
जाप्न न हो। नैतिक स्पतस्थता सतसे महान्‌ स्वतत्तता है; यहों वास्तव में 
अन्य प्रऊजार की स्वतंत्रताओं को दाम्तविक मुल्य या महत्व प्रदान करती 
है। नैतिक स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि इम सत्य का पालन उर सके 
आर जो वास्तव में उचित है, उसो को हम कर सऊें, दसलिये फ्ि बह 
उचित है, दम विवेक द्वारा काम कर सके श्रौर अपनी इस्द्ियों को विवेक 
के वश में रस सके | महर॒वि मिल्टन ने कहा हे--यह समर लो फ़ि 
स्वतन्न होना सदाचार्स होने, बुद्धिमान्‌ होने, संय्मी, न्‍्यायक्रारी) सितव्ययी। 
सस्तोपी, उदार तथा वीर होने के समान हे ।” जो व्यक्ति अपनी विवेत्र- 
बुद्धि के विदद्ध इच्छा करता है और कार्य करता है, वह सबसे बढा गुलाम 
है और उसका जींवत सबसे दुखी है । वह अपने नागरिक तथा राज- 
नीतिक अधिकारों का प्रयोग अपने मुधार के लिये नहीं बरन्‌ पतन के 
लिये करेगा । फिन्तु नैतिक स्वतन्त्रता कितनों है महत्वप्रण क्‍यों न हो) 
राज्य उसे व्यक्तियों के लिये प्राप्त नहीं कर सकता | उसे तो नाग्गरिय्रों को 
स्वयं प्राप्त करना दै । राज्य उसे प्राप्त करने मे सहायता करता है। नैतिक 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति समाज या राज्य में है सम्भव है क्‍योंकि उसके द्वारा 
हो व्यक्ति अपनी प्रच्छुन्ष शक्तियों वो जान पाता है और उनके विकास के 
साधन प्राप्त करता है। दस प्रकार राज्य भनृष्य के नैतिक जीवन या 
आधार दे। 
वैयक्तिक स्वृतन्धवा-- 

लाहफो जैसे बहुवादो ओर मिल जैसे व्यक्तिवादो नैतिक स्वतन्तता के 
स्थान पर वैयक्तिर स्वतन्त्रता की चर्चा करते हैं। इससे उनका आशव यह 
है कि व्यक्ति की विचार, समापण और समा-सम्बन्धो स्वतस्प्रता पर कोई 
अदुवित प्रतिबस्ध नहीं होना चाहिये ! व्यक्ति को अपने जोवन मा निर्माण 
करने की स्यतन्तता होनी चाहिये | जिन सामाजिक अ्रदस्थाओं पर उसका 
वैयक्तिझ सुख निर्भर हई उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये | जिन 
चल्तुआ से उसका आयमिक सम्यन्ध हे जैते उसका मोजन, उसके धार्मिक 
रोति रिवाज, संत्कार, व्ययताय, धन्धा तथा काम के घण्टे, रहन-तहन 
आदि उनके सम्बन्ध में फोई ग्रतिबत्य तथ तक नहीं होना चाहिये जब 
सऊ कि वे गैतिक व्यवस्था के प्रतिदुल न हों। दूसरे राच्दों में वैयक्तित 
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स्वतन्त्रता उस वातावरण को बनाये रखना दै जियमे व्यक्तियों को अपनी 
सर्वोत्तम उन्नति करने के लिये सर्वोत्तम अचसर मिल सफे। 
शघ्ट्रीय स्व॒तन्त्रता -- 

आब तक जिन स्वतन्त्रताओं के सम्बन्ध में विचार क्रिया ग्रया हैक 
उनका सम्बन्ध व्यक्तिव्यक्ति तथा व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों से है। 
कमी-कर्भमा स्वतन्त्रता शब्द का प्रयोग राष्ट्र के सम्बन्ध में भी किया जाता 
है जैसे भारतवर्ष की स्वतन्त्रता अयवा इड्ललैएड की स्वतस्त्रता। राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता का झर्थ यह है फ्ि राजनीतिक रूप मे सड्डठित एक जनता 
दूसरे राज्यों के हस्तक्षेप के बिना अपना शासन का रूप निर्धारित करने 
पं स्वतन्त्र हो | इसे केवल “स्वतम्त्रताँ कह सकते हैँ। यह बाह्य प्रभुत्त 
है | इसका तारिक परिणाम आत्म-निर्णंय का सिद्धान्त है। 
राजनीतिक घारणा ऊे रूप में स्वतन्त्रवा-- 

हमने ऊपर जिन स्व॒तन्त्रताओं के सम्बन्ध में विचार क्रिया है, उनमें 
से नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता राज्य-विज्ञान की दृष्टि से श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं। जेसा कि हम ऊपर कह छुके हैं, नागरिक स्वतन्त्रता के 
यथार्थ तथा निपेधात्मऊ दोनों पक्ष होते हैं। निपेधात्मक रूप में स्वतन्त्रता 
का यह अर्थ है कि फ़िसी व्यक्ति की कार्य करने को स्वतन्त्रता पर कोई 
अनुचित बन्धन न हो | हम कह >सऊते हु कि मनुष्य उस समय स्वतन्त्र है 
अगवा स्वतन्तता का उपभोग करता है जब कि उन सामाजिक स्थितियों 
पर कोई मयादा नहीं होती जो मानव के सुख तथा आनन्द के लिये 
आवश्यक हू | वह परतन्त्र उस समय कहा जाता है जब कि उसे ऐसी 
अवस्था में रदना पढता है जिसमें उसे ऐसा आवरण करना पढता है, 
जिसे उसकी विवेक-बुद्धि पसन्द नहीं करती जैसे जब वह विदेशी या 
निरंकुश शासन के श्रधीन रहता है | यथार्थ रूप से विचार करने पर 
सागरिफ स्वतन्त्रता का अर्थ है आत्म-विकास के सुभोग जिससे व्यक्ति 
अपना विकास सर्वश्रेष्ठ उद्ल मे कर सके) यह सक्रिय आत्म-निर्णय है ) 
इसका सार उन झनेफ अधिरारों में है, जिनरा उल्लेख क्रिया जा घुका है 
और जिनमे से विचार, भाषण, कार्य तथा सभा की स्वतन्त्रता मुख्य दै। 
प्रत्येक व्यक्ति शासन से यह आग्रह कर सकता हैं फ्रि वह इन अधिकारों 
का सरबण करे । 

इस प्रकार स्िस स्वत्तम्मता को च्याज्या को गई है, उसके लिये अनैऊ 
खतरे हैं। ऐसी स्व॒तस्त्रता के-लिये अन्य नागरिकों तथा राज्य दोनों को 
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और से सतरे रददते हैं। इन दोनों से उसकी रक्षा करने की आवश्यकत 
है | देश का कानून उसकी पहले सतरे से रक्षा करता है और झंविधार 
“मौलिक नागरियों”' को स्थान देने से दूसरे एतरे से रक्षा होतो है । 


उपयुक्त दोनों बातें होते हुए मी हम यह नहीं कह सकते कि राज 
में सबके लिये स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। लास्की का कथन दे फ़ि बह 
संल्यर जनता स्यतंत्रदा का उपसोग कर सके इसके लिये तौन बातों की 
आवश्यकता है । 

(१ ) समाज में विशेष अधिकारों की व्यवस्था नहीं दोनो चाहिये 
क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सत्ता एव प्रतिष्ठा के पद से वचित रहता है तो 
उसके जीवन में नैराश्य की छाया रहती है, उसे अपनी बर्तमान्‌ स्थिर 
को ही जीवन की स्थायी स्थिति मानर्र सन्तोप करमा पढ़ता है। ह। 
प्रकार बह समाज में अपनी योग्यतानुसार पद प्राप्त नहीं कर सऊता 
यह ए्वतंत्रता का नियेध दे । 

(२) समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये जिसमे कुछ लोग 
के अधिकार दूसरों को प्रसन्नता पर निर्मर द्यों। कानून की दृष्टि से सब 
लोगों के समान अधियार होसे हुए. मी यद्द प्रायः देखा जाता हैं कि एवं 
नौकर की जीविका सालिए कौ दया पर ,निर्मर दोती दे। मालिक कानूत 
की परिधि के अन्दर रहते हुए भी मज़दर की स्थिति को कट्टमय बना 
सकता है। ऐसी अवस्था मे गग्य के नियंत्रण की आवश्याता होती है । 

( ३) राज्य वा नियंत्रण निष्पन्त धोना चाहिये। राज्य के काम सर्वया 
निष्पक्ष होंगे इसी कमी गारणटी नहीं को जा सक्‍्ती | अशिक्र से आधिक 
ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे पत्षणात कम से कम दो सके | साग- 
रित के मौलिक अधिकारों की सारएटी का इसो कारण बड़ा मददत्य है ७ 

फिल्‍्दु मौलिक अधिसारों की केवल गारए्टी से ही याम नहों चल 
सकता | समागरियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सदा तत्पर और 
आागरूफ रहने की आवश्यफ्ता है ! लात्की ने ठीक दी कहा है कि सतत 
खतरा स्प्तंनता का मल्‍्ब है! ( सष्ट्धार्श एाहु॥762 $8 १66 एच्तदट 
0६]7%८च९ ) ] यदि नागरिक जागरूक होजर शासन के कार्यों को न देखते 
रहें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिये तत्पर न रहें तो उनकी 
स्वतंत्रता अनिश्चित रहेगो श्रौर उसके छिन जाने का सदा भय बना रदेगा। 
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स्वतन्त्रता और समानता [ ईए७' 
समानता-- 

मागरिक अपनी स्वतंत्रता का उपमोग कर सकें और उसकी रक्षा के 
लिये सदा तत्पर रद सके इसके लिये समानता छो आवश्यकता है। 
स्वतंत्रता उस समय तक वास्तविक नहीं हो सकती और न वह अपने ध्येय 
को प्राप्त ही कर सकती है जब तक उसके साथ समानता न हो। समानता 
के अमाव में स्वतंत्रता एफ स्वप्नमात्र रह जाती है | समानता स्वतज्जता का 
पूरक है) 

समानता पर विचार करने के पहले यह आवश्यक है कि हम उसका 
यथार्थ आशय समझ लें | इस शब्द के अनेऊ अ्रर्थ किये जाते हैं। लास्की 
का कथन है कि राज्य-विज्ञान के सम्पूर्ण क्षेत्र में समानता की कल्पना से 
आधिक कठिन अन्य कोई कल्पना नहीं है ।# लॉर्ड आइस ने कहा है कि 
प्रजञातत्रीय प्रक्रियाओं भें जो भूलें हुई हैं उनमें से आधी समानता शब्द को 
गलत समभते हो के कारण हुई है 

समानता का जो श्रर्थ सामान्यतया क्या जाता है वह है सब मनुष्यों 
की ममानता । कहा जाता हैं क्लि जन्म के समय सब मनुष्य समान होते 
हैं; थे सनान इब्द्रियों और समान शक्तियों को लेकर उत्पन्न होते हैं। 
अमेरिका की स्वातंब्य-घोपणा में उल्लेख हे--'सब मनुष्य स्वतंत्र और 
समान उत्पन्न हुए है ।' ईसा के शिप्य संत पॉल ने कद्दा था कि ईसा में 
न कोई यहूदो है, न यूनानों; न बर्बर है न सोथियन, न स्पतंत्र है न बन्चर्न 
युक्त है ।” यह प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक समानता का सिद्धान्त है। इसके 
अनुसार प्रकृति से समान होते हुए भी मनुष्यों में जो भेद पाये जाते हूँ थे 
दूपित सामाजिक व्यवस्था के परिणाम हें। सभी समान उत्पन्न होते हैं 
परन्तु उन्नति एवं विकास करने के समान अवसर न मिलने के कारण कुछ 
लोग दुर्बल। अशिक्षित एवं गरीब रद जाते हैं और कुछ लोग सबल, 
शिक्षित एवं धनी हो जाते हैं । ये मेद्‌ अस्वाभाविऊ हैं। 


यह सत्य है कि समाज में इस प्रकार के जी अ्नेऊ भेद दिखाई देते 
हैं वे अधिकांश में दूषित रूममाजिक व्ययस्था के परिणाम है, परन्ठ इसके 
साथ ही यह वात भी उतनों ही सत्य है ऊफ्रि प्रकृति ते सब भनुष्य समान 
नहीं होते | जन्म फ्रे समव ऊपर से देखने में समान होते हुए भौ मनुष्यों 
में मिंत्र मिन्न अ्क्रार को शक्तियाँ, क्षमताएं और संम्मांवनाएँ होतो हैं। 

+ [७0., 9. ।52. 

4 छा३0०: १[०वल्था ऐलाण्टक्णे०, एर्ण, 4५ छ9. 60. 





ध््द राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्द 


छुछु लोग बदने पर शक्तिशाली मेधावी, परिश्रमशील श्र साहसी होते 
हूँ और बुछ लोग निबंल, शुद्धिहोन, आलसी और कायए निउलते हैं। इन 
औदों का कारण केवल वही नहीं होता कि उन लोग को अपनी शक्तियों 
के विऊास के लिये समान अवसर नहीं मिले । हम देखते हैं कि एक हो 
परिवार के बालफऊों में सबको समान अवसर प्राप्त होने हुए भी; इस 
अक्ार के भेद देखे जा सकते हूँ । इस प्रकार मनुप्य को शरतमानता भी 
उतनी हो प्राकृतिक है जितनों समानता [ 

पहिन्त इस बात को स्वीकार करने का तात्ययं यह नहीं है कि पतंमान्‌ 
समाज में जो अस्मानताएं दिखाई देती है वे सब्र प्राइतिक हैं । यह निर्वि- 
चाद रुप से सत्य है कि वर्तमाय्‌ समाज की अनेक विपमताएँ दूषित सामा- 
जिक व्यवस्था के कारण हैं। ग्ररीरयों के बच्चे प्रायः बचपन में दृष्ट-पुष्ड 
डोते हें परन्तु उन्हें समुचित पीष्टिक सोजन प्राप्त न होने से वे पुल हो 
जाते है श्रौर अपनो शारोरिक शक्ति का ठीक-ठोफ विकास नहीं कर पाते। 
उनमें बुद्धि एवं प्रतिमा होती है परल शिक्षा की सुविधा न होने से उनकी 
जुद्धि तथा प्रतिमा का विकास नहीं हो पाता और वे जोवन में उन्नति नहीं 
कर पाते । इसके विपरोत धनियों के निबंल बालक भी पुष्टिकारक भोजन 
आप्त करके दृष्ट-पुष्ट दो जाते हैं और उनके मूर्ल बालक भी शिक्षा की 
सुविधाएँ प्राप्त करके उन्नति कर जाते हैं। यदि गरीबों के दालक कठि- 
नाइयाँ उठाकर और घोर परिश्रम करके शिक्षा भी प्राप्त करले तो उन्‍हें 
अपनी योग्यता के अनुकूल पद एक प्रतिष्ठा की भाप्ति नहीं हातो । साधा- 
रख नौकरी या साधारण धन्धा करके हदीग़ारोबी को दशा मसेद्दी उन्हें 
सम्तोष करना पढ़ता है, जवक्ति धॉनियों के साघारण बालक भी श्रपनी 
सम्पत्ति के प्रमाव से उच्च प्रद और प्रतिष्ठा ग्राप्त कर सकते हैं तथा 
बिलासमय जीवन व्यतीत करते हैं। यह सब इसी कारण होता है कि 
समाज की व्यवस्था ऐसी हूँ जिसमें मरीबों को उच्चति के अवसर प्राप्त नहीं 
होते | समाज का बहुत बढ़ा वर्ग गरीब और दुःखी इसलिये नहीं है कि 
उधम बुद्धि अयंवा क्षमता की कमो दे वरन्‌ इसलिये दे फि उसे झन्‍्य वर्गों 
के समान अपनी स्वाभाविक शक्तियों कां॑ विक्रा् कर अपनी उन्नति करने 
की सुविधाएँ नहीं मिलतो, अर्थात्‌ समाऊ में समानता वा अभाव दे। 
समाज के सभी लोग उच्चति कर सकें और समाज को उन्नति म्र योग दे 
सके इसके लिये आवश्यक है कि समाज में समानता की व्यवस्था हो । 

अरब प्रंइन यद उठता हे, फि हम जिस समानता की मांग करते हैं 


स्वतन्तता और समानता [( ध्द 


उठता फ्या अर्ध है जब प्रकृति में ही असमानता है तो समानता की मांग 
का श्राधार क्या ६ १ 

समानता की कल्पना का नैतिक श्राघार यह है कि शारीरिक शक्ति, 
बुद्धि, प्रतिमा; सामसय श्रादि में श्रसमान होते हुए भी सब मनुष्य इस बात 
में समान हैं कि उनमें बुद्धि है, सदसत्‌ विवेक है; और अ्रपने व्यक्तित्व फे 
विरूास को क्षमता है। 

इसऊ़ा श्रर्थ यद्द नहीं होता फ्रि चूँकि सब मनुष्य इस दृष्टि से समान 
हूं तो सबके ऊपर एफ यात्रिक समानता लाद दी जाय। इसफका अर्थ यह 
नहीं है कि सब मनुष्यों के साथ एफ़सा व्यवहार हों, सबको एक हो काम 
दिया जाय या सबको एक ही वेतन श्रथवा पारिश्रमिक मिले । यह असंभव 
है । भनुष्य, जैसा हम श्रभी देख चुके हैं, श्रपनी शक्ति; स्वभाव, रुचि, 
आजऊांजा, प्रतिभा श्रादि में भिन्न हैं और इनके श्रनुखार समाज में उनके 
मिन्न-भिन्न कार्य होंगे। कोई शासक छोंगे, कोई उद्योगपति होंगे, कोई वैशा- 
निऊ बनेंगे, कोई शिक्षक बनेंगे, कोई व्यापारी बनेंगे, कोई कृपऊ होंगे श्रौर 
कोई मज़दूरी करेंगे, कोई कला के क्षेत्र में कार्य करेंगे, कोई साहिस्यिक 
होंगे, कोई सैनिक बनेंगे । ऐसे भिन्न-मिन्न प्रकार की योग्यता वाले व्यक्तियों 
के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता, न उन्हें एकसा काम हो दिया 
जा सता है श्रौर म उन्हें समान पारिश्रमिक ही दिया जा सकता है | समाज 
को विभिन्न श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रकार के कार्य होते 
हैं जिनके लिये भिन्न-मिन्न प्रकार की योग्यताएं श्रापेज्षित होती हैँ श्र वे 
कार्य भ्रपेश्षित योग्यता बाले व्यक्तियों को हो सौंपे जा सकते हूँ तथा प्रत्येक 
व्यक्ति को उसके कार्य के श्रनुसार वेतन दिया जाना नाहिये। एक मंत्री 
और एक लेखऊ के कार्य भिन्न भिन्न हैं, इसो श्रकार एक इंजिनीयर और 
एक मजदूर फे कार्य मिन्न हें। अ्रतः उनके बेतन मे भो अन्तर होगा। 
असमान काम के लिये समान वेतन देना समानता नहीं, अ्रसमानता स्थापित 
करना है जो झ्नन्याय है। इसके साथ ही उससे समाज कौ भो हानि है 
क्योंकि यदि एक इ जिनोयर को एक मज़दूर के समान दी वेतन मिले तो 
उस काम को करने के लिये योग्व व्यक्ति सामने नहीं श्रायेंगे। 

ऐसी दशा में समानता का वास्तविक श्र्थ निष्पछता और अआनुपाति- 
कता है श्र्थात समान व्यक्तियों के बीच समानता और अ्रसमान व्यक्तियों 
के बीच असमानता | असमानता स्पामाविक है और दह समाज में सर्वद/ 
रहेगी परन्तु इस असमानता का श्राधार योग्यता और समाजसेवा को 


७१ ] राज्य-विश्ान के मूल सिद्धान्त 


खामर्य का मेद ही होना चाहिये । चूडि सत्येक व्यक्ति मे अपने व्यक्तित्व 
के विकास दारा अपनी सामर्य्य के अनुसार सामामिक कल्याण की झमि- 
बूद्धि की सामस्‍्ये है इसलिये मूल सिद्धान्द यह होना चाहिये कि अन्य सब 
यातों के समान द्वोनें पर किसी भी व्यक्ति के हित को उतना ही मूल्यवरन्‌ 
या महत्वपूर्ण समकना चाहिये जितना ऊ़िसी अन्य व्यक्ति के द्वित को | श्स 
उद्देश्य की पूर्ति तमी दो सकती हई जब कि समाज में ज्िसी भी व्यक्ति या 
चर्ग के लिये विशिष्ट अधिकार या सुविधाएँ न हो, अधिकारों के दुरुपयोग 
के विरूद्ध सवसो कानून का संरक्षण समान रुप से प्राप्त हो, सत्ता का उप 
योग व्यक्तिगत या वर्गगत स्वार्थों कौ प्ररि के लिये न होकर सार्वजनिव 
हित के लिये दी दो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह ही कि कघ की अपन 
विकास करने के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। सब लोगों को उन्नरि 
करने के लिये समान अवसर देना न तो सम्मव है और न वाहछित दी ई 
क्योंकि एक मूर्स बालक को एक बुद्धिमान बालक के समान उन्नति की 
सुविधाएं प्रदान करना व्यर्थ है; वह उनसे लाम नहीं उठा गकता | उसके 
उत्तने है अवसर दिये जा सफ़्ते हैं जिनका वह उपयोग कर सके । व 
जितनी उन्नति कर सके उसके लिये उसे पर्बाप्त अवसर प्राप्त होने चाहिये। 
यह शर्त अत्यन्त आवश्यक हैं क्योंकि इस देसते हैँ क्री आजकल सावसर 
के अमाव में न बानें रितनी श्रतिभा और क्षमता नष्ट हो रही है। मत्येत 
ध्यक्ति को इस बात का अवसर मिलना चाहिये क्रि वह अपनी योग्यद' 
ओर प्रतिमा करा अधिकराविक विकास कर सके | फिर मी समाज़ में विष 
मताएं क्‍नी रहेंगी परन्तु ऐसी विपमताएँ तम्मी तक स्कीज़ार क्रौज 
सकती हैं जब तऊ ग्रत्येक व्यक्ति को जीवन कौ न्यूनतम आवश्यकताओं की 
धू्ति के साधन उपलब्ध दो । सबके एक न्यूनतम स्तर तक समान होने वे 
बाद ही झसमानताए्यों उचित ठहराई जा सकती हैं # 
समानता के विविध प्रकार-- 

हमने झमी इस वात की श्ावश्यक्ता बतलाई है कि सामाजिस 
जौवन में ऊिसी व्यक्ति या वर्य को विशिष्ट अधिकार या सुविधाएँ प्राप 
भंदी ड्ोनी चाहिये। व्यक्ति के जीवन के शअ्रनेक पहलू ईं--नागरिक, 
खामाजिफ) राजनतिक) थ्रार्थिक । समानता का सम्बन्ध इन सब क्षेत्रों से 
है । लॉर्ड ब्वाइस ने समानता पॉच प्रकार की बतेलाई द--प्राशतिक, नाग- 
रिक- रॉजनोंतिक, सामाजिक तथा छझःदिक || 


#. जऊ [59त ; & ठेःकगपन जी ९०6०5, 9. 359. 
ए स.१०८ >०पशर फिथाएला३०८, श, 7, [90, 90-69, 


झवतस्तता और समानता [७१ 


प्राकृतिक समानता--इसके विषय में हम ऊपर विचार कर सुके हैं 
ओर देस चुके हैँ कि सामान्यतया प्राकृतिक समानता का जो अर्थ समझा 
जाता है वह ठीऊ नही है। प्रकृति सवको बराबर नहीं बनाती | प्राकृतिक 
समानता को हम नैतिक समानता के श्र्थ मेंही अहण कर सफते हैं 
जिसके अनुसार केवल इस शअ्र्थ मे सब समान हैं कि सब नैतिक प्राणी ह 
ओर सब में अपने विकास द्वारा सामाजिक हित में योग देने को क्षमता 
है। यह नैतिक समानता ही मनुष्य की स्वतन्त्रता एवं उसके अधिकारों 
तथा जनतन्त्र का आधार है। 

नागरिक समरानता-इखका तात्पय यह है कि क्रॉयून की दृष्टि से सब 
व्यक्ति समान हैं । घनी, निर्धन, छोटे, बढ़े) स्त्री, पुरुष सब लोगों के लिये 
कानूत समान दोना चाहिये । रुक्षेप में मागरिक समानता का आशय यह 
है हि राज्य के कानूनों का समस्त नागरिकों पर समान रूप से मियंत्रण 
दोना चाहिये और सबको समान रूप से उनझा सरदण प्राप्त होना 
चाहिये । इसके अन्तर्गत 'क्रानून के शासन! (रिप्रोड ०.89) की भावना 
का समावेश द जिसके अनुसार साधारण नागरिक तथा सरकारी कर्म- 
चारियों के बोच किसी प्रकार का भेद नहीं क्रिया जाता और दोनों का 
न्याय एक ही क़ानून के श्रनुसार होता है । दो शताब्दी पहले इस प्रकार की 
समानता शायद ही कद्दीं थी परन्तु आजकल प्रायः सभी सम्य देशों मे 
छुछ नगएय अ्रपवादों को छोड़ यह समानता नागरिकों को प्राप्त है | भारत 
के संविधान में उल्लेस दे फ्रि कानून के समक्ष सब व्यक्ति बराबर हैं; जाति, 
लिंग, धर्म आदि कफे कारण किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जावेगा । 

राजनैतिक समानता--इस समानता का अर्थ है क्रि प्रत्येक मनुष्य 
को शासन कार्य में भाग लेने का समान अधिमार होना चाहिये अर्थात्‌ 
भत्येफ़ मनुष्य को समस्त राजनैतिक अधिझार समान रूप से आप्त होने 
चाहिये ) राजनीतिक अधिकारों के विषय मे हम आगे विस्तार से लिखेंगे। 
यहाँ श्रमी इतना जान लेमा पर्याप्त होगा कि निर्वाचन में सत ( बोट ) 
देने; निर्याचन के लिये उम्मेदवार बनकर सड़े होने तथा सरकारी पद 
प्राप्त करने के अधिकार मुख्य राजनीतिक अधिकार हैं । इसका अर्थ यह 
नहीं होता कि बिना किसी योग्यता कौ शर्त के कोई भो व्यक्ति इन अधि- 
कारों का उपभोग कर सऊता है। सर्वप्रथम शर्त तो यह है कवि इन अधि- 
कारों का दावा एक वयस्क पुरुष हो कर सकता है| मत देने का अधिकार 
दयस्फ स्त्री और पुरुष को ही मिल सफता है क्‍योंकि अवयस्क लोग समम- 
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दासी के साथ इस अधिकार का योग नहीं फर सकते । निर्वाचित समाओं 
का सदस्य निर्वाचित होने के लिये उम्मेदवार से कुछ योग्यता अपेक्ित 
होती है दाकि वह अपना कययय सम्रुचित रूप से कर सक्रे। सरकारी पदों 
को धाष्त करने के लिये भी आवश्यक योग्यता होनी चाहिये । इस प्रकार 
इस समानता कय तात्पर्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति वयस्क है और 
उग्मे अन्य प्रकार की कोई अयोग्यता नहों है तो उसे विदा किसी भेदमाव 
के मत देने का अधिकार होना चाहिये। यदि ऊ़िसी व्यक्ति में फिसी सर- 
कारों पद के लिये अपेछ्तित योग्यता हो तो उस पद को गप्त करने के लिये 
उसके मार्ग मे लिगे जाति, धर्म, वर्ग आदि के भेद की दाघा नहीं होनों 
चाहिये | इस प्रसार की समानता अभी सब देशों में नहीं है | 

बुछ राज्यो मे, जैसे फ्रांस और स्विटज्॒स्लैंड में स्त्रियों को मताधियार 
नहीं है । दक्षिण अ््रीजा मे मूल निवासियों दथा भारतवासियों को समान 
रूप से मताधिकार प्राप्त नहीं हैँ । अमेरिका के संयुक्त राज्य में मो नोप्रो 
लोगों फे साथ मिन्न मिन्न प्रकार से भेदभाव फ़िया जाता है । कई राज्यों में 
विधान-मण्डल के द्वितीय भवन के सदस्यों के लिये अधिक आयु की शर्ते 
रहतो है। द गलैंड मे लॉर्ड भवन के सदस्य केवल रईस लोग ही हो सकते 
हैं या वे लोग जिन्हें राजा लॉर्ड पदवी प्रदान कर देता है। स्व॒तंत्रता-प्राप्ति 
के पहले भारतवर्ष में भी राजनैतिक समानता नही थी परन्तु श्रब विधान 
के द्वारा प्रायः प्र राजनीतिक समानता प्राप्त हो गई है ! ये असमान- 
त्ाएं तो भिन्न भिन्न देशों में कानूम द्वारा स्वीकृत ई परन्तु धन के प्रभाव 
फे कारण प्रायः प्रत्येक देश में राजनोतिर श्रसमानता दिखाई देती हे । 
धनो लोग शासन पर नाना प्रसार से अपना प्रभाव रखते हैं श्रौर कानूनी 
दृष्टि से समान राजनीतिक अविका् रखते हुए भी ग़रीब लोग शासन 
पर कोई प्रमाव नहीं डाल सऊते। 

सामाज्षिक समॉनता--सामाजिय समानता वा अर्थ यह हे कि 
सामाजिय' जीवन मे लोगों के विभिन्न वर्गों में कानून या रोतिरिवाज के 
कारण कोई भेदाव न॑ हो और स्व लोग समान हों । इमारे भारतवर्ष 
में सामाजिक क्षेत्र मे बढ़ी श्रसानता रही श्ाई हे श्रौर श्रव भी बनो हुई 
है। हमारे यहाँ अब भी लोग जन्म से ऊँचे और नोचे माने जाते हैं और 
देश की जनता का एक विशाल भाग तो अछूत हो समम्का जाता है, 
हालाँडछि विधान के द्वारा श्रस्यूश्यता का निषेघ कर दिया गया दे | हमारो 
वर्ण॑-्यवस्था और जाति-ग्रथा सामाजिक समानता फी विरोधों है | इसी 
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अ्रकार अ्रक्रीफा में प्रजाति-मेद मी सामाजिक समानता का शब्र है । संत्तेप 
में; सामाजिक समानता का आशय यह है हि समाऊ मे सब सामाजिक 
दृष्टि मे समान होने चाहिये और जनता की आवश्यर्ताओं की पूर्ति के 
लिये समाज जितनी सुविधाएं प्रस्तुत करता है उनका उपभोग सब लोग 
जाति, कुल, वर्ण, धर्म आदि के भेदभाव के बिना समानरूप से कर सरके 
और कोई इन भेदों के श्राधार पर उनसे वचित न किया जा सके | सामा- 
जिऊ समानता अ्रमी तक ससार के समस्त देशों में स्थापित नहीं हो पाई 
है। कई देशों मे अनेक रूपो मे सामाजिऊ विपमता विद्यमान्‌ है। 


आर्थिक समानता--प्रायः लोग आर्थिक समानता का यह श्रर्थ 
समभते हैं कि सम्पत्ति मु सद लोग बराबर हो। वास्तव में जो क्ोग 
आपिक समानता की माग करते हैं उनका यह आशय नहीं होता और 
न यह बात संभव ही है कि धनियों और गरीबो का अन्तर मिट जाय 
“तथा सब सम्पत्ति मे बराबर हो जॉय । यदि किसी प्रकार यह भेद मिटाया 
जा सके और समाज की सारो सम्पत्ति एकत्र करके सब लोगों में बराबर 
बॉटी जा सके तो भी इस प्रऊार को समानता अधिक दिनों तक नहीं टिक 
सक्रती । बुद्धिमान एवं अ्रध्यवसायी लोग सरलता से अपनी सम्पत्ति की 
बृद्धि कर लेंगे और मूसे, .एुज्लयर्द लोग अपनो सम्पत्ति को उड़ाफर फिर 
गरीब बन जॉयगे | 
इसो प्रकार, जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, आधिफ समानता का यह 
अर्थ मी नहीं होता कि विभिन्न प्रकार के कार्मों के लिये सब को समान 
पारिश्रमिक मिले | इसका थ्र्थ फेवल इतना है कि भिन्न-भिन्न कार्यों के 
लिये जो पारिश्रमिऊ दिये जॉय उनमें इतनी असमानता न हो फ्ि उसके 
कारण बुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के जीवन पर अपना अधिकार स्थापित 
कर सके | भिन्न-मिन्न प्रक्रार के कामों के लिये पारिअ्रमिक में अन्तर तो 
सदा रदेगा और रहना भी चाहिये परन्तु यह आवश्यक है कि क्रिसो भी 
व्यक्ति को दिये जाने बाले पारिश्रमिक का एक न्यूनतम स्तर हो । प्रत्येक 
व्यक्ति को कम से कम इतना पारिश्रमिक मिले जिसमें वह अपने तथा अपने 
परिवार बस्लों छे लिये निवास; के लिये घए तथा पर्कोप्द भोजन एवं 
वस्तादि प्राप्त कर सके और रोगादि के समय औषधि आदि को व्यवस्पा 
कर सऊे | इस न्यूनतम पारिश्रमिक के बाद ही कार्य के अनुसार पारि- 
अमिऊ में भेद होना चाहिये। इसके साथ ही इन भेदों का सम्बन्ध 
सामाजिक कल्याण से होना चाहिये | सबको न्यूनतम आधिक सुविधाएँ 
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प्राप्त होने के बाद जो व्यक्ति सामाजिक वल्याण के सम्पादन में जितना 
अधिक योग दे उतना ही अधिऊ पुरस्पार उससो मिलना चाहिये | लास्ी 
का क्यन है फ्ि पहले सबके लिये ग्रावश्यत वस्दु्ण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त 
होनों चाहिये, उसके बाद हो कसी के लिये विलास की वस्तुओं की 
व्यवस्था हो सती है। दूसरे शब्दों मे, आथिर समानता से तात्पर्य यह 
हे क्रि प्रत्येक ब्यक्ति को अपना विकास करने के लिये पर्याप्त अबणर प्राप्त 
हॉं--उसे क्‍्यम मिले, उसके लिये एर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त हो, उसके काम 
बी अवस्थाएँ तथा काम के घण्टे उचित हों और श्रामोद-प्रमोद वे 
लिये भी उस अवकाश हो । यह सक तमों हो सफ़्ता है जबकि समाज में 
कोई वर्ग दमरे वर्गों प्रा आथिक शोपण न वर सके। इसके लिये यह 
आवर्यऊ है हि उत्पादन के राथनों पर समाज का स्वाम्य अझ्बा नियंत्रण 
हो और उद्योग-धस्वों मे स्वशासन हो | 


जितना प्रकार कौ समानताओं की चर्चा हमने ऊपर कौ है उसमे 
झार्यिस समानतर कय महत्व सवक्ते ऋषिर है। वास्तव गे इस क्रम्राबहा 
के बिना अन्य समानताएँ व्यर्थ हैं। झाधिक समानता के बिना व्यक्ति 
अन्य प्रकार की समानताशों से भी वंचित रद जाते हैँ। कानून के समक्ष 
सब लोगों ऊे समान होते हुए भी यह स्पष्ट हे कि देश के कानूनों एवं 
न्यायालयों से धनी लोग ही लाम उठाते हैं। थे अपने घन के द्वारा श्रपनी 
सहायता के लिये बड़े-बड़े धक्ोल निशुक्त क्र सफ्ते ई जव कि बेनारे 
अरीव व्यक्ति को एवं साघारणंसा बतनील मी हुलंस होता है। फ्लतः 
न्यायालयों के निश्शंय भी घनों व्यत्तियों के अनुबूल होते है श्लौर तथा- 
कथित नागरिक समानता निरथंक हो जाती हई। इसी प्रक्‍्ार निर्वाचन 
करने और निर्वाचित होने का श्रधिकार धनी तथा गरीब रुबशों समान 
रूप से होते हुए भी गरीब लोग इन अधिकारों का उपयोग नहीं बर पाने । 
घनवान लोग रिश्वतें देकर गरावों के मत खरीद लेते हैं और हज़ारों 
झुपया प्रचार आदि में सर्च करके निर्दाचिद हो जाते हईं। गरीब व्यक्ति 
के पास इतना धन कहाँ कि निर्वाचन के लिये खड़ा हो औ्और अपने लिये 
अचार कर सके | इसी प्रकार यय्रप्रि राज्य से शिक्षा आप्त करने का सबको 
झधिकार है परन्द घनाभाव के कारण ग़्राबों के होनहार बालकमोी 
शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते जबकि घनवान लोगो के साधारण बालक मी 
उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर पहुँच जाते हैं | प्रायः देखा जाता 
है कि राज्य मे उच्च अधिकाययुक्त पदों पपर घनयान्‌ लोग हो पहुंचते है। 


स्व॒तस्त्रता और समानता ७५ 


राजनीतिक शक्ति सदा आर्थिक शक्ति की दासी होती हे | लास्की का क्यन 
है कि आर्थिक समानता के ब्विना राजनीतिक समानता असंभव दै; 
आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग मी आर्थिक 
शक्ति हो करेगी | इतिहास इस तथ्य का सालों है कि जिस समाज में 
सम्पत्ति की बडी अ्ममानताए होती हैँ वहाँ राजनीतिक शक्ति भी धनी 
चर्ग के हाथो में होती हैं और उन्हीं के हित में काम करतो है । 

आशिक समानता का तो अ्रभी संसार मे प्रायः सर्वत्र अ्रमाव है परन्तु 
अब लोग इसकी आवश्यकता मानने लगे हैँ और प्रायः सर्वत्र राज्य प्रगति- 
शील कर-पद्वति के द्वारा तथा समाजिक वल्याण के अनेमानेक काम करके 
आशिक विपमताओ को दर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
स्वतंत्रता तथा समानता-- 

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है फि बिना समानता के स्वतन्रता का कोई 
मूल्य नही होता | वास्तविक स्वतंत्रता का श्रर्थ है उन्नति के श्रवसरों की 
उपलब्धि श्लौर अधिकारों का उपभोग । हम श्रभी देस चुके हूं फि विभिन्न 
प्रकार को समानताओं के अ्रभाव में श्रधिजरार निरर्थक होते हैं और 
स्वतेत्रता स्वप्नमात्र रह जातो है | श्रार० एच० टानी के अनुसार समानता 
स्वतंत्रता के लिये शत्रु होने की जगह परमावश्यक है| 

परन्त लॉर्ड एक्टन जैसे कुछ बढ़े विद्वान्‌ भी हैं जो स्वतंत्रता और समा- 
जता को परस्पर पिरोधी मानते दै। उसे खेद है कि समानता की तीर इच्छा 
ने स्वत॑नता कौ थ्राशा को व्यर्थ कर दिया है । जिन्तु यह भ्रम है।जो 
लोग स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं वे स्वतंत्रता को 
अनियंत्रित स्वतंत्रता अथवा स्वच्छुंदगा और समानता यो मिरपेक्ष समा- 
नता समभते हैँ। यह निस्सम्देह सत्य है कि यदि स्व॒नंत्रता का अर्थ यही 
हो फ्िि प्रत्येक व्यक्ति अपनो सम्पत्ति एवं सत्ता करी भूस को मिटाने के लिये 
जो चादे करे तो ऐसो अ्रवस्था में समानता असंभव हो जायगी। यदि 
व्यक्तियों की स्वेच्छानारिता पर बोई रुकावट नहीं होगी तो समाज के 
बुध थोड़े से चालाक और योग्य व्यक्ति समस्त घन एवं शक्ति अपने हाथों 
में समेट लेंगे, अधिकांश जनता दु.सो हो जायगी और समाज में घोर 
विपमता उत्पन्न हो ज़ायगी । यह सर्वविदित सत्य ई कि आशिक क्षेत्र में 
अपनी इच्छानुसार काम करने को स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप समाज में 
भोपण आयिक और राजनीतिक 'श्रस्मागताएँ विद्यमान्‌ हैं। ऐसी दशा 
में समानता तो लुप्त हो हो जाती हे, स्वतंत्रता भो नहीं टिक सकती क्योंकि 
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वह थोड़े से व्यक्तियों को ही स्वतंत्रता होती है। यदि समाज में सब 
निरपेत्ष रूप से समान हों तो उसमें किसो को अपनो इच्छानुसार काम करने 
की स्वक्तता नहीं होगी। इस प्रकार निरभेत अर्य में स्रतंतनता और 
समानता परस्पर विरोधी होती हैं । 

किन्तु, जैंसा हम ऊपर बतला खुऊे है, यथार्थ स्वत्यता नियंतित स्वतंतता 
होती है जो सबके लिये सुनम होती हद और वाघ्तविफ़ समानता का ध्र्य 
है सबफ्े लिये उन्नति करने के पर्याप्त अयसरों वी उपलब्धि । इन थर्थों मे 
दोनों एक दूसरे के विदुद्ध होने की जगह एक दूसरे के पूरक हैं। समानता 
के बिना स्व॒त्मता समय नहीं और स्वत्त्रता के बिना सम्रानता संभव 
नहीं | लास्‍्की ने वहा है ऊक्रि यदि स्वतनता का टवर्थ है मानववी 
आध्मा के निरन्तर विकास की शक्ति सो वह समान व्यक्तियों के समाज को 
छोड अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती | जहाँ घमो और गरीब हैं, शिक्षित 
श्र ग्रशिक्षित हैं, बहा हमें सदा स्वामी और सेयक ही मिलेंगे ।! ऊपर इस 
विस्तारपूर्वक समझा आये हैं फि समामता के बिना स्वततता कैसे श्रसंगय 
है | इसी प्रकार स्पतंतता के बिना समानता मो असंभव है। स्वतंत्रता की 
प्राप्ति के पहले हमारे देश में अनेझ प्रसार की श्रसमानताएं धिवमान्‌ थीं 
परन्त स्वतंत्रता प्राप्ति के खाद हम उन असमानताओं को दर करने का 
अयत्न क्षरने योग्य हो सके हैं और इसके लिये ग्रयत्न कर रदे हैं! 


अध्याय ४ 
अधिकार 


पिछले अध्याय में हमने कई बार अधिरार शब्द का प्रयोग किया हे । 
अधिकार राज्य-विज्ञन को एक महत्वपूर्ण घारणा हे औए मनुष्य कौ उन्नति 
नया मानव-समाज का विक्रांस बहुत बड़ी मात्रा में समुचित अधिक्रार- 
व्यवस्था पर ही निर्भर रहता है | अतः रस महत्वपूर्ण घारणा पर विचार 
करना श्रावश्यक है। 

अधिकार का वास्तविक स्वरूप सममने के लिये पहले यह उचित 
होगा कि समय-समय पर विभिन्न विचारकों ने इस सम्बन्ध में जिन विभिन्न 
फिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है उन पर हम विचार करें और उनकी 
समोत्षा करके उसके सच्चे स्वरूप को समभने का प्रयत्न करें। इन 
सिद्धान्तों में से निम्नलिसित ध्यान देने योग्य हैं । 
(१) प्राकृतिक अधिकार सिद्धान्त-- 

अधिकारों के सम्बन्ध में यह सबसे प्राचीन सिद्धान्त है परन्तु सत्रहवीं 
और अठारहवीं शतारिदियों के लेखकों ने प्राकृतिक श्रपिक़ारों को विशेष 
महत्व दिया ) इस सिद्धात्त के अनुसार अधिकार मनुष्य को प्रकृति से ही 
प्राप्त हैं । अधिकार मनुष्य की प्रकृति में ही निहित है; यह उनके साथ हो 
जन्म लेता है। वे उसऊी प्रकृति के वैसे ही अ्रंग हैं जैत उसको चमड़ी का 
रंग | हॉबन्स का कयन है #ि प्रत्येक व्यक्ति की अपने प्राणों की रक्षा के 
लिये अ्रपनी शक्ति का अ्रपन्ती इच्छानुसार प्रयोग करने फ्री स्वत्तन्मता है, 
यह उसका प्राकृतिक अधिकार है । अपने इस उद्देश्य वा प्राप्ति के लिये 
अपमे निर्णय तथा अ्रपनी बुद्धि के अनुसार क्रिसी भी परम को करने को 
उसे स्वतन्त्रता है। ऐसो अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का प्र: रे वस्तु पर, यहाँ 
त्फ फि एक दूसरे के शरोर पर भी, अधिकार है । जॉन सॉफ का मत भा 
कि सब व्यक्ति स्वतस्त्र और समान उत्पन्न हुए हैं। प्रस्येः व्यक्ति को प्रकृति 
ने बुछ अधिकार दिये हैं जैसे जीवन, स्वतन्मता तथा सम्पत्ति के स्धिकार 
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जिनका उपमोग मनुष्य उस ग्ाइृतिफ अवस्था से भो करता था जबकि 
समाज एव राम्प को स्थापना नहीं हुई थी। इन लेसकों के अनुसार ये 
अधिकार स्वयततिद्ध हू, उन्हें उचित सिद्ध करने को कोई आवश्यकता नहीं 
है। समाज मनुष्यों को इन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता जो प्रकृति 
नें उसे प्रदान फ़िये हैं । उनके लिये राज्य तथा सम्गज को स्वीकृति आव- 
श्यक नहीं है। उनका प्रयोग कही भो और सर्वत्र हृठतपूर्वेक क्रिया जा 
सकता दे । 

वहीं प्राऊृतिफ अधिकारों का सिद्धान्त है। सामाजिक समझौते के 
सिद्धान्त के हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे समर्थरं के अतिरिक्त अन्य कई विचा- 
रकों। जैसे मिल्टन, बोल्तेयर, टॉमल पेन, ब्लैगल्टोल आदि ने इस सिद्धास्त 
का समर्थन किया है। इस सिद्धान्त ने मानवता के विकास में बढ़ा महत्व- 
पूर्ण योग दिया है। लॉक ने सर्वप्रथम सरकार की निरंझुशता को रोजने 
के लिये इस सिद्धान्त का प्रयोग क्रिया | अठारहबीं शताब्दी में उदारवादो 
विचारों ने व्यक्ति की स्वतस्तता की रक्षा के लिये इसका आश्रय लिया 
व्यावहारिक राजनीति में मो इस सिद्धान्त का बडा प्रभाव पडा है। अमे- 
रिक्ा तथा फ्रांस की राज्य क्रान्तियों पर इसका धमाव स्पष्ट दिखाई देता 
है। अमेरिका के संयुक्त राज्य को स्वातत्य-घोपणा ( ४ जुलाई १७७३ ) मे 
यह घोषित फ़िया गया है डिसित्र सठेश्ध समान बनसये गये हैं, विधाता 
ने सबको छुछ अविच्छेय अ्रधिक्रार दिये हैं, जिनमे जोचन, रुबतंत्रता 
तथा सुख को खोज के अधिकार सम्मिलित हू |” फ्रांस कौ राज्यक्रान्ति के 
दौरान में भी प्रारतिक अधिकारों का घोषणा को गई । १७६३ को घोषणा 
में श्वतनता, समानता, सुरक्षा और सम्पत्ति के अधिझारों को गणना 
मनुष्य के महत्वपूर्ण प्राकृतिक तथा अदेय अधिकार्सो मे फो गई दे । आगे 
घलकर उन्नोसयरीं शलाब्दी में अ्रख्पाद अंग्रेज़ लेसफ हर्थ्॑ट स्पेन्सर ने भी 
इस सिद्धान्त को अपनाया ओर समान स्वततता! को सब मनुष्यों का 
आधारभूत अधिकार वतलाया। थआ आराज़ मो यह छिद्धान्त लुप्त नहीं हुआ 
है ग्रीर जिस रढवा के साथ भोजन, वस्त, निवास-स्थान, आजीविका 
आदि ऊे ग्रिकारों को माग की जाती है उसमे श्राहृतिक अधिकारों की 
मान्यता निद्वित रहती है । 
आलोचना+- 

बढ़े-बढ़े विचारफों ने इस सिद्धात्त का समर्थन क्रिया है और इसउी 
पएम्परा घु्ोों प्राचीन है किल्तु जिस श्र्थ मे धाइतिक श्रोधिकारों का इस 
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सिद्धान्त में प्रतिपादन किया जाता है उसमें वह स्वोक़ार नहीं किया जा 
सकता । इस सिद्धान्त में अनेऊ दोष हैं । 
इस सिद्धान्त में सबसे बडी वरटि तो यह है कि प्रकृति! और प्राकृ- 
तिऊ शब्दों को कोई ऐसी एफ व्याख्या नहीं है जो सर्बसम्मत हो और 
जिस शथ्रर्थ में इन शब्दों का प्राकृतिक अधिफारों के सम्बन्ध में प्रयोग क्या 
जा सके | डी० जी० रिची ने अपने 7३07४ 85” नामऊ अन्य में 
उन झनेक अ्र्यों को बतलाया है जिनमे प्रकृति शब्द का प्रयोग क्रिया गया 
है। कभी प्रकृति का श्रर्थ समस्त विश्व समझा जाता है, कभी उससे घिश्व 
के उस भाग का श्रर्थ लिया जाता है जिसमे मनुष्य नहीं है, कभी उसका 
अर्थ किया जाता है आदर्श, कमो प्रारम्भिक, कभी अरपूर्ण, कमी पूर्ण विकर- 
सित रूप और कभी सामान्य या औसत । इन विभिन्न थ्र्थों के कारण यह 
कठिनाई उत्पन्न होती है कि हम प्राकृतिक अधिकार का क्‍या श्रर्थ करें । 
जब प्राकृतिक क्या है इस विषय में ही लोगों को भिन्न-भिन्न घारणाएँ 
हूँ तो यह स्वाभाविक है कि प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करने वालों 
में भी मतभेद हो 4 प्राकृतिक अधिकारों की ऐसी कोई सूची नहीं है जो 
प्रामाशिक ग्रथवा सर्वमान्य हो | कुछ लोग व्यक्तिगत सम्पत्ति को एक 
प्राकृतिक अ्धिफार मानते हैं, दूसरे उसको श्रप्राकृतिक बतलाते है; कुछ 
लोग दास-प्रथा को प्राकृतिक बतलाते हैं, दूसरे लोग उसे कृत्रिम एव 
अप्राकृतिक कहते हैं; कुछ लोग स्त्री और पुरुष को प्रकृति से समाम समझते 
हैं, दूसरे लोग प्रकृति से स्त्री को दीन मानते हैं । 
इतना ही नहीं, जो अधिकार प्राकृतिक बतलाये जाते हैँ उनमें भो 
परस्पर विरोध है। फ्रांस को राजकान्ति के समय नेशनल एसेम्बली ने 
स्वतंत्रता, समानता और बखुत्व को मनुष्य के प्राकृतिक) अविच्छेद एवं 
निरपेकज्ष अधिफार बतलाया था और वे स्वत-सिद्ध घोषित ज़िये गये ये | 
परन्तु व्यवहार की दृष्टि से इस सम्बन्ध में कठिनाई उपस्थित होती है। जसा 
हम पिछुते अध्याय में देस चुके हैँ समाज में निरपेज्ञ स्वतंत्रता और 
निरपेनज्ञ समानता साथ-साथ नहीं रह सकती। यदि समाज में प्रस्येफ 
व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार काम करने को अनियंत्रित स्वतंत्रता हो तो 
>समानता नहीं रहती और यदि निरपेक् समानता स्थापित को जाती है 
तो अनियंत्रित स्वतंनता नही रहती । हमने पीछे स्व॒तंत्रता और समानता 
का अविरोध सिद्ध झ्िया है परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि यह अ्विरोध 
बास्तविक स्वर्तनता (अर्थात्‌ नियंत्रित स्वतंत्रत) और वास्तविक समानता 


च््गु राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्द 


( ब्र्थाद अत्वेक व्यक्ति को विकास के लिये पर्याप्त अवसरों कौ प्राप्ति ) में 
है । प्राहतित अधितार के समर्थकों के विचार से स्वतंत्रता और समानता 
निरपेक्ष हे और इस कारण उनमे विरोध स्वामाविक हे । 

इस सिद्धान्त में एक बड़ा दोप यह भी है कि इसके अनुसार राज्य 
ऋौर रमाज कृत्रिम अथवा श्रप्राइतिक हो जाते हैं। इस सिद्धान्त के 
अनुसार, जैसा सामाजिक समभौते के सिद्धान्त से प्ररट होता है, आरंम 
में मनुष्य प्राकृतिक अदस्था में रहता था और अपने आकृतिक अधिकारों 
का उपभोग करता था | उस समय समाज या राशण्य नहीं था । मनुष्य ने 
बाद में समझौते से समाज और राज्य का निर्माण फ्िया | इस प्रशार ये 
कृतिम हैं| इसका यह मी तात्पये हे हि समाज और राज्य ने मनुष्य के 
उन जन्मसिद्ध अधिकारों को छीन लिया हे जो उसे प्राइतिक श्रवस्था में 
प्राप्त ये । यह विचार ग़लत है । हम देएफ चुके हैं कि मनुष्य सदा से समाज 
में रहता थ्राया है, वह श्रकृति से हो सामाजिक है। इतिहास से मनुष्य 

गे प्राकृतिक अ्रवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता समाज और राज्य 

दोनों प्राकृतिक हैं । 

इसके धततिरिक्त इस सिद्धान्त की ये मान्यताएँ फ्रि ( १) अधिकार राज्य 
से स्व॒तंत्र रूप मे और राजनीतिक समाज से पूर्व भी विद्यमान्‌ ये और 
(२) राज्य मनुष्य को प्रहृति-द्त्त अऋषिकारों मे बचिन कर देता हे, ग़लत 
हुं। हम श्ाग्रे चलकर देखेंगे कि अधिकार फेवल “नागरिक समाज 
(९९ $०८:८:७) म॒ ही द्वो सकते हैं; राननौतिक दृष्टि से सद्गनठित 
समाज के सदस्य के रूप में हो व्यक्ति उनका उपमोग कर सकता है। समाज 
की सदस्यता इनफा आधार है श्लौर इनके इपभोग के लिये परम 
आवश्यक हे । 
निष्करपप-- 

प्रहृति से मनुष्य जो बुछ प्राप्त करता ई वह सत्ता (?०४८०) है मैसे 
देखने, सुनने, खाने पीने अगदि को शक्तियाँ:ये शक्तियाँअधषिकरार नहीं 
हैं फिन्‍्तु वे अधिकारों के आधार हो सत़्ती हैं। प्रद्धतिदत्त बुद्द शक्तियाँ 
तो जन्म के समय परिपम्व द्वोती हैं, श्रन्य शक्तियों के विकास के लिये 
समय त्था बातावरण को अपेक्षा होती है । मानय शियु में अनेक शक्तियों 
का भणडार होता ह किन्तु शेशव में यह कई काम नहीं कर सकता | उसमे 
सड़े होने, भाषण करने तथा विचार करने को शक्ति है किन्तु आस्म्म में 
चुद इन कार्यों को तुरस्त नहीं कर सापता । उनका पिजास शनेः शनेः इोता 
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है। वद गणित के प्रश्नों को इल नहीं कर सकता और न निवन्ध लिख 
सकता है; यद्यपि उसमे प्रतिमा और ,बुद्धि होतो है | इन शक्तियों के विकास 
की आवश्यडता होती है । इनका विकास समाज में और समाज द्वारा हो 
सम्भव है | समाज में ही व्यक्ति को अपनी समस्त शक्तियों के विकास के 
लिए उपयुक्त माध्यम और प्रेरणा तथा प्रोत्साइन मिलते हैं । जीवन को वे 
प्रमस्त सामाजिक श्रवस्थाएँ हो, जो उसके विकास के लिये अत्यन्त 
प्रावहयक हैं, मानव के अधिकार हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 
उनको व्यवस्था करे | इस प्रकार श्रधिकारों की यह परिमापा की जा सऊती 
है कि वे मानव-धिक्रास के लिये आ्रावश्यक बाहरी अवस्थाएं हैं। वाइल्ड 
के श्रनुसार कुछ कार्यों के सम्पादन को स्वतन्त्रता का उचित दावा हो 
ग्रथिकार है । इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिकारों की प्रकृति 
सामाजिक है | वे व्यक्तियों के ग्रधिफ्रार समाज का सदस्य होने के कारण 
ही हैं। वे सामाजिक जोवन के पहलू हैं| एक योगिराज जो हिमाचल की 
कन्देरा में योगसाधना करता है या जो फ्रिसी वनप्रदेश में एकान्त जीवन 
व्यतीत करता है तथा जिसका मानवों से कोई सम्पर्क नहीं, उसके कोई 
अ्रधिक्रार नहीं हो सकते । 


इस प्रकार प्राकृतिक अ्रविकरारों में विश्वास करना ग़लत है, यदि 
उनका प्रयोजन उन अधिकारों से है जिनका मनुष्य समाज तथा राज्य फ्री 
उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करते थे और जिनको प्रकृति 
को देन कहा जाता है। परन्तु यदि उनसे हमारा प्रयोजन उन अधिकारों 
या श्रवस्थाओं से है जो मानव की प्रकृति के घिक्ास के लिये आवश्यक 
हूं, चाहे थे राज्य द्वार स्वोकृत हो या न हों ओर उनऊीो राज्य ने व्ययप्या 
की हो या न की हो, तो राज्य-विज्ञान में एक आवश्यक धारणा के रूप 
में इनका स्थान बना रहना चाहिये । प्राकृतिक अधिफारों से हमे उन 
अपिकारों का मतलब लेना चाहिये जो प्रत्येक नागरिक को दिये जाने 
चाहिये जिससे व्यत्तितियों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सफे। उदा- 
हरणार्थ हम काम के अधिकारों को इस श्र्थ में प्राकृतिक श्रधिरार 
कह समने हैँ । “कहें. कह? कषिकरिय: झछए, नए, सकततय, दे. सतत, दरपए, रस 
समाज में स्थोकृत तथा प्रचलित वास्तविक और कानूनी अधिकारों को 
परीत्ञा कर सफ्ते हैं। राज्य द्वारा संरक्षित अधिकार इन झ्रादर्श अधि- 
कारों से जितने दूर होंगे, राज्य उतना ही पिछुड़ा हुआ होगा। इससे 
यह स्पष्ट हे कि समस्त प्राकृतिक अधिकारों के लिये समाज द्वारा स्वीकृति 


| राज्य विज्ञान के मूल सिदाल 


आवश्यक नहीं हैं| वें समझ की नैतिए बुद्धि द्वारा अवश्य स्वीक्षत होगे 
चाहिये । यदि जनता रिसो अधिकार की बिसन्‍्तर मॉँय करेगी तो भेत्ि 
स्व्रीहृति के फ्लस्घरूप उसे कानूनी स्वीकृति कभों न क्‍्भी अवश्य मिल 
ज्ञायगों । 
अधिकारों का कानूनी अथवा वैधानिक सिद्धान्त-- 

यह सिद्धान्त प्राकृतिक अधिक़ार-सिद्धान्त का विरोदी है। इस सिद्धाल्त 
के समर्थक कहते हैं कि अधिकार प्रकृति दत्त नहीं, राज्य से झ्राप्व होते हैं। 
अधिकार जन्मजात नहीं होते और ने निरपेक्ष ही होते हैं। राज्य 
उनकी सृष्टि करता है और वे राज्य वियान सापेन्ञ होते हैं अर्थात्‌ राज्य 
के विधान पर निर्भर दोते है। जो अधिकार राज्य हमे देता है वदी हमारे 
अधिकार हैं और जो अधिऊार राज्य हमें नहीं देता वे हमारे अ्रधिकार 
नहों दो सफ्ते। बेन्थम के मत्त में 'जिन अभ्रधिक्रारों को उचित दृष्टि से 
आधिकार ऊह् सउते हैं वे उचित रूप से कायूत कदे जाने वाले कानूतों की 
यातट हैं !!० राज्य कानून के द्वारा हमे अ्रपिकार देता है | हमारे जीवन, 
स्वृततता, सथत्ति श्रादि के अधिऊारों का निर्णय राज्य के क़ानूनों द्वारा ही, 
होता हैं| कानून उन स्थितियों का निर्धारण करता है जिनमे हम स्वतंत्रता) 
सम्पत्ति झादि के अधिकारों का उपसोग कर सऊते हैं, यहाँ तक कि जीवन 
तक का श्रधिंकार राज्य द्वारा निवारित होता है क्‍योंकि यहाँ यह निर्णय 
करता है फ्रि किने परिस्थितियों में हम से हमारा जीवन छीना जा सकता 
है | राज्य कभी भी हमारे किसी भी श्रधिकार का अ्रपहस्ण कर समता 
है । इस प्रसार घररतपित शिकार थे ही ह जो इसे राग्य से क्रायूत द्वारा 
प्राध्त होते हैं । उनसे मित्र कोई श्धि+एर नहों हो सफ्ते ? प्राइतिर अधि- 
कार निरर्थत् हैं।वे प्राफृतिक कानून के श्र॒ुकल समभे जाते हैं परन्त 
जिनको हम प्राइतिक कानूत़ कद्दते हैं वे या तो राज्य के क्वानूत मे मेल 
खाते हैं या उनके विपरोत होते हैं। पहलो दशा मे थे अनापश्यत हैं 
जाते ई ओर दूसरी दशा मे वे व्यर्थ होते ईं क्योंझि उनके श्रठुसार श्राचरण 
समय नहों | ऐसी दशा में प्राइतिय अधिकार को बात करना व्यर्थ दे । इस 
सिद्धान्त के समर्थक हॉब्स, बेन्चस, ऑररिटन, हॉलैएड आदि हैं | 

वर्तमान काज्ञ से समाज शास्त्र के अध्ययन वी प्रगति के साथ अधिसारों 
के क्रानूनी फिद्धान्त वो एफ दूसरा रूप दिया गया है जिसे दम समाज 
शास्त्री अथवा यथार्थवादी सिद्धान्त कह रक्‍तें हैं। सुप्रसिद्ध समाज- 

जाजाठ6्त पत्र छेडहद : ऐगएंका पफणंशा। ॥ ४एष्राआए, 9. 26. 
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पाहरो गमजाविज्ञ (0पगए़०ए४८०), जो श्याधुनिक समाज को शक्ति का 
परिणाम मानता है, श्रधिकारों को चर्चा करते हुए कहता है कि श्रधिकार 
सामाजिक जीयन में छाम आने वाले थे नियम हैं जिन्हे समाज्ञ स्वीकार 
करके क़ानून के द्वारा कार्यान्वित करता है| इस प्रकार अधिकार फीई 
ऐसी वरतु नही है जो फ़िसो नैतिक सानदएड के अनुझार होनी चाहिये 
बरन्‌ वह वस्तु है जो यथार्थ में है, शिसगा अ्रस्तित्व है। उसका कथन है 
हि भनुष्य के श्रविच्तेय झऋधिझारों को मानना मनुष्य यो देवता समभने 
झौर मानव जोवस का श्रत्यधिर मुल्य मान लेने का तथा राज्य के 
अलित्व के एक मात राभव झाघार को राज्ञत समभने का परिणाम है। 
ग्रधिरार न्‍्थाय पर श्राधारित नहीं हैं, बल्कि इसके विपरोत न्याय 
को सक्टि फेपल उन वास्तविक अ्रधिरारों से होती है जो राज्य भे 
विद्यमान्‌ हैं। इस सिद्धान्त या तात्पय य्टी है कि राज्य, उसके फ्ानून 
श्रौर श्रविक्रार सते का झ्राधार शक्ति है। उनका मैतिझता से कोई 
सम्पन्ध नहीं है । 
झलोचना-- 

इस पिद्वास में सर्वप्रथम दोष तो यद है कि इसमे अश्रधिकार के कानूनी 
तत्व पर दी ध्यान दिया जाता है श्योर उसझे नैतिक तत्व को उपेक्षा की 
जातो है। जैसा बोसासवे का कथन है, प्रत्येक ्रधिकार मे फायूनी तथा 
नैतिक तत्व होते हैं। इसफ़े समर्थक यह बात भूल जाते है कि जो शधिफार 
हमे क्ायून द्वारा भिलते हूँ वे फेपल इसो कारण प्रधिफार नहों ऐ फि उन्हे 
कानून को स्पीकृति प्राप्त है, बल्कि इसलिये भी ई हि ये नैतिक दृष्टि से 
उचित हैं। कोई भो वच्यु केश राज्य के झ्रादेश से उन्तित या प्रवुचित 
नहीं बन जातो | राज्य गोरी या व्यभिचार को उच्चित नहीं 5हरा सफ्रता | 
वाइल्ड का कथन है फ्रि राज्य हमारे श्रधिकफारों को उत्पन्न नही करता, 
चष्ट केचल उन्हें मान्यता देश है प्रोर उनकी रक्षा करता है । झधिकारों 
वा ख्रश्वित्त स्वयं अपने आप राइता है। उन्हें कामूत का रुप चाहे 
मिने था न मिते। कामूत द्वारा उन्हें लागू इसलिये किया जाता है कि 
दे अ्धिरार हैं, काबूत दारा कार्योनियित किये जाने के कारण थे श्रधिरार 
नहीं बनोे।! लास्कों ने भो 'प्रभिकारों पी फेयल कामूनी दृष्ठिकोण से 
विरेचना करना ग़ज़त बतलाया है। उसका कहना है फि यह सिद्वास्त 'हमे 
यह बता सफता है हि यथारे मे राज्य कैसा है, परन्तु उससे यह मालूम 
नही होता फि राज्य में जिन अधिकारों फो मान्यता दो गई है वे बास्‍्तव 
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में ऐसे अधिकार हैं जिन्हें मान्यता दो जानी चाहिये ।# वास्तव में सह 

हे हे मे मैधिड 
रूप में अधिकार वह है जो काबून द्वारा मान्य होने के साथ द्दी ने 
“शष्टि से भी उचित हो । 


इसफे अतिरिक्त इस सिद्धान्त को स्वीकार करना राज्य की निरकुश 

बना देना है क्‍योंकि इसके अनुसार जब राज्य ही अधिकारों को सृष्टि 

-करता है तो वद किसी भो वस्तु को उचित या अतुचित ठदरा सकता है। 
यह ध्थिति स्पीफार नहीं कौ जा सकती। यद्द तो सत्य हे हि वैधानिई 

दृष्टिकोण से राज्य में प्रभुता होती है परर्ठु वास्तव में उसकी सत्ता बिलकुल 

अमर्योदित नहीं होती। उस पर रौति-रिपाजों, परस्पराणों, नेविकगा 

अगदि का बन्धन रहता है जिसे बह मोड़ नहों खऱता। लास्कू,का क्यन 

"है कि अधिकारों की प्रतिष्ठा और रुका का सम्बन्ध लिसिददुवैधान है| 
अ्पेद्धा अम्यास और परम्पराओं से अधिक है। अधिकांश में समाज के 

शोति-रिवाज दी कानून का निर्धारण करते हैं ।। अ्रधिकतर रीति रिवाज 

ही क्रानून का रूप घारण कर लते हैं और बहुत से मामलों मेंन्याय समाज 

नके रीति“रिवाजों तथा परम्पराओों का अन॒ुहुएण करता है | इसलिये यह 
कहना ठीक नहीं है कि समी अ्रधिकार क्ादून के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। 
कानून ही अग्रधिफारों का ग्रन्तिम ख्टा नहीं दे | यह बात इससे मो स्पप् 

द्वोती है क्रि काबूत्त समय-समय पर रूमाज की ओऔवचित्य भावना के अनुरूल 

बदलते रहते हैं । जो बात एऊ परित्यिति में उचित द्वोती है बढ़ दूसरी 

परिश्यिति में अनुचित हो जा सफती है । इस परिवर्तित परिहिथिति में कानून 

“चदलते पडते हैं ; काबून के साथ अविकारों में भा परिवर्तन हो जाता है। 
व्यक्ति को कानून से असीमित निजो सम्पत्ति का अधिकार हो स्रजता है 

परन्ठु समाज कौ भावना बदलने पर और श्सीमित निज्नी सम्पत्ति अनुचित 

“सम्रझो जाने पर राज्य को कानून वदलकर इस अधिकार को नष्ट करना 
पड़ेगा, जैसा रूस में हुआ दे । आवश्यकता पढ़ने पर -यक्ति को राज्य वा 

विरोध करने का भ्रविफ्रार मो है, दालाँफ़ि इस सिद्धान्त के श्रदुसतार व्यदि 

को इस प्रकार का कोई श्रविकार नहों ह्वो सकता। लाग्ही के अनुसार 

्यक्ति को राम्य के विरुद्ध उसों प्रकार अधिकार दो सक्‍ते ४ जैसे राज्य को 

ब्यक्ति के प्रति द्ोते- हैं क्योंकि ,वाध्तव में व्यक्ति का जे, उत्तेग्य राज्य ऐें 
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पति है वह वास्तव में उस- आदर्श के प्रति है! जिसकी सिद्धि का प्रयत्म' 
पज्य को करना चाहिये ।# 

नैतिकता के तत्व की उपेक्षा से उत्पन्न द्ोने वाली कठिनाई से बचने 
# लिये इस सिद्धान्त के समर्थक कहते हैं कि राज्य केवल क़ाननी अधिकारों' 
व खष्टा है श्र्थात्‌ क्रानून केबल कानूनी अधिकारों का निर्माण करता 
|| यह तो केवल पुनरुक्ति हुई | इस कथन से इस प्रश्न का समाधान नहाँ 
पैता कि कानून अनुचित को उचित कैसे ठहरा सकता है। वास्तव में' 
एह सिद्धान्त अपर्ण है । इसमे अधिकार के वास्तविक श्राधार-- ने तिकता--- 
फै लिये कोई गु जायश नहीं है। श्रधिकार चाहे इतिहास से उत्पन्न हुए 
में, या परम्परा मे था क़ानून से; प्रत्यकत दशा में उनके लिये एक नैतिक 
प्राधार क्लु श्रावश्यकता द्वोती है। 
नेष्फपछस है कह 

उपयुक्त तर्को से अधिफार का कानूनों सिद्धान्त असन्तोपप्रद सिद्ध होता 
| परन्तु असन्द्रोपप्रद होते हुए भी वह मितान्त ग़लत नहीं है। उसमें कुछ 
पत््याश है | राज्य से अलग अधिकारों की स्थिति संभव नहीं है | प्राकृतिक 
अर्थात्‌ श्रादर्श ) अधिफार हमारे नैतिक अधिकार है । उन्हे कार्योन्वित 
हराने हि ईद्क्ति नहीं है। ऊपर हम बोसाक्वे का मत बतला' चुके 
[कि श्राव: कानूनी और नैतिक दो पढ होते हँ। उसका कयन है 
के '्धिकार एफ दावा है जिसे कानून द्वारा करार्यान्वित किया जा सकता 
है परन्तु फ्रिसी भो नैतिक आदेश को कानून द्वारा अ्रमल में नहीं ला 
पकते | किन्तु यह भो स्वीकार किया जाता हे कि अ्रधिफार ऐसा दावा है 
जैसे क़ानून द्वारा लागू फिये जाने योग्य होना चाहिये और इस तरह 
उसका यह नैतिऊ पक्त है। एक लाक्षणिक अधिकार में ये दोनों पतक्त मिले 
होते हैं| वह क़ानून द्वारा अमल में लाने योग्य होता है और उसे ऐसा 
देना भी चाहिये ।' इस प्रकार केवल नैतिक आधार पर स्थित दाये 
परंमबनीय अधिकार मात हो सकते हूं । वे हमारे अधिकारों के आधार हो 
एकते हैं परन्तु उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं कह सकते । पूर्ण अधिकार बनने 
के लिये नैतिक मान्यता के साथ उनके लिये काबूनी स्वीकृति आवश्यक है 
जिससे सव लोग उनका उपमोग कर सके। और ।उनका अतिक्रमण करने 
बालों को दरड दिया जा सके संक्षेप में, अधिकार का वास्तविक थ्राघार 

* 90, 9. 96. 
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नैतिक है परन्तु कोई मो दावा नैंतिऊ होते हुए भी आअवितार का रूप उ्मी 
समय धारण करता है जब उसे राज्य ट्यीजार उरके वानूनी रुपदे 
देता है। 
ऐतिहासिक सिद्धान्व-- 

यह सिद्धान्त अविकारों के कानूनों सिद्धान्त का विरोधी है । इसके 
समर्थरों का कथन है कि अधिकारों को सट्टि इनिद्वास से होती है। बुत 
दिनों से चले आने वाले रीतिरिवाज धौरे धीरे कुछ समय बाद ग्रविमार 
का रूप धारण कर लेते हैं। सम्पत्ति का अधिकार इसी प्रकार उत्पन्न हुआ) 
फ्रास कौ राज्य कान्ति के पहले वहाँसे रघेस कृपयो सो झपनी सम्पत्ति 
समभते थे और शिक्रार के समय उनते खेतों को उनमें अपने घोड़े दीड़ा 
छर नप्ट ऊर दिया करते थे | यह उनका अविकार माना जाता था जिसे 
राज्यकान्ति ने समाप्त किया । झरुभी देशो में आत्महत्या अपराध माना 
जाता है परन्तु जापान में हराकिरी क्ाझधिकार बड़ा गौरवप्रर्ण माना 
जाता है जिंसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कर्तव्यच्युन होने पर स्थ्य अपने 
गाणों का अन्त कर देने में गरब का झनुभर करता हई। रिची का कथन 
है हि जिन अधिकारों के पिपय से लोग सोचते हूँ कि वे उन्हें मिलने ही 
चाहिये वे ऐसे हो अधिकार होते हैं जिनऊे वे अभ्यस्त दवोते हैं या जियते 
विपय में गलत था सद्दौ एए परम्परा होती है कि थे उन्‍्ट कभो प्राप्त ये ।* 
दस प्रसार इस सिद्धान्त के अनुसार अवियारों का जन्‍म रौतिरिवाजों एवं 
परम्पराओों से हीता हे । अधिकार रौ/तिरिवाजों का ठोस रूप है। 
आलोचना-- 


यह सत्य है कि इमारे बहुत से अधिकारों क्रास्तोत इमारे रीतिः 
परिवाजों तथा हमारी परम्पराओरों म ई परन्तु इसका बह अर्थ कदापि नहीं 
होता कि दमारे समा द्यविर्पर पुराने रोतिरिवाज हैं था विकारों रा 
जन्म फैयल रीतिरिवाजो से ही होता है । यदि रीतिरिवाजों से दो आधवि 
कार बनते ते प्राचनसाल को दास-प्रथा अब भा चलनी चाहिये और 
दास रगना प्रत्येज़ ब्वच्कि का अधिकार दोना चाहिये | यदि यद मान भा 
लिया ज़ाब कि किस समय में दास-अथा थी उस समय वह एक आधियार 
था परन्तु जैसा इस ऊपर लिस जुफ़े हैं अधिकार मे औचित्य को भावना 
का समापेश झआउश्यक है और दास-प्रथा कमी मी उचित नहीं समसी जा 

_>* काक्रार ; प्रणव एाशार, एए. 78-79... * 
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सकती । इसके उत्तर मे यह कहा जा सकता है कि दास-प्रथा एक सापेक्ष 
शिकार था। एफ ममय था जब लोग उसे उचित सममते ये परन्तु अब 
समाज को नैतिक भावना उसे उचित सही समझठी अतः बह झब अधि- 
कार नहीं बन सकती । परन्तु क्या स्वय दास लोग उस उचित समभत्ते ये ? 

यदि हम अधिकारों को उत्पत्ति कबल रीतिरिवाजों और परम्पराओं 
से ही मात ले तो सुधार असम्मवद्दों जायया । बहुत से ग्राचीन रीतिरिवाज 
हानिझार सिद्ध होने पर छोड दिव जाते हैं। भारतवर्ष मे सतीप्रथा तोड दी 
गई | दसों प्रकार अम्पृश्यता का अन्त कर दिया गया । आवश्यकता पहने 
पर हम नये अधिकारों की सृष्टि करते हैँ जो पहले कभी रीतिरिवाज के 
रूप में नही थे | प्राचीन काल में शिक्षा एवं काम के अधिकार नहीं थे 
परन्तु अब सम्य देश इसकी आ्रावश्वर्ता का अनुभय करने लगे हूँ। रूस 
में तो ये अधिकार लागों की प्राप्त भा हैं । 

इस प्रफार यह सिद्ध/म्त अधिकार का स्परूप ठौफ़ ठीऊ नहीं समाता। 
इसमे इत्तना तो सत्य है क्रि हमारे बहुत से ग्रधिकार रीतिरिवात्र पर 
आधारित हू परन्तु हम उसके इस दाते को स्वीकार नही कर सकते कि 
रोतिरिवाज श्रर्थात्‌ इतिहास ह। अधिकारों का एकमात्र खोत है ! 
अधिकारों का साम्राजिक कल्याण या उपयोगिता का सिद्धान्त-- 

इस सिद्धान्त के समर्थक बेन्वम, मिल जैसे उपयोगितायादी विचारक 
हैं| उनझा कथन है फ्रि क्‍या होना चाहिये इसका निश्चय करने के लिये 
एक ही कसौरी है और वह है उपयोगिता अर्थात्‌ अधिक से अधिक 
लोगों का अधिक से अधिऊ सुख्ों। उनका मत है फ़ि राज्य तथा व्यक्ति 
सबके कामों का निर्धारण इसी सिद्धान्त के अनुसार होना चाहिये। जिन 
कामों से समाज में ग्रधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख 
ग्राप्त हो, वे ही उचित हैं । इस प्रकार अधिकारों का आधार उपयोगिता 
अर्थात्‌ मामाजिर उपयोगिता है । 

अमेरिका के विधानशास्त्री टीन रॉस्फी पाडणड तथा प्रोफेसर चेकी 
का भो मत है कि अधिकार सामाजिक कल्याण की शर्त हे । समाज उनकी 
झठि मरता है। कारक, रीकिरिशज, आफक्ित आधिदार श्रादि सब 
चल्लुओ को जो समाज के लिये उपयोगी अथवा वाद्ुनीय है उसके सामने 
मुऊना चाहिये। कोई भी अधिझार निरपेक्ष या अमर्यादित नहीं होता। 
उसऊा निर्धारण सामाजिक उपयोगिता के विचार से होता है। व्यक्ति को 
वे ही अधिकार मिल सऊते हैं जो सामाजिक कल्याण के अनुतूल है । 


य्प्य्तु राज्य विज्ञान मूल सिद्धान्त 


लास ने मी कुछ परिवर्तन के खाय इस सिद्धान्त वो अपनाया है 
और इस परिवर्तन के साथ वह करीब-करोब आादशंवादी सिद्धात्त के' 
निस्ट पहुँच गया है जिसके विप्य में हम आगे पढे गे । बद्ध भो उपयोगिता 
वो झविकारों की कसौटी मानता है किन्दु उपयोगिता से उसको तात्पर्य 
है राज्य के समा लोगों के लिये उसका मुल्य [# उसऊे अनुसार झ्वितार 
सामाजिक जोयन की वे परित्यितियाँ हैं जिनके विना कोई व्यक्ति साधारण- 
लया अपने सर्नोत्तम रूप मरे प्राप्त करने का प्रयास सही कर समता | परन्तु 
उसका उधन है कि इमारे अविसार समाज से स्वतंत्र नहीं हैं| हमारे पास 
अधिकार ह क्योंकि हम सम्राज के सदस्य हैं। हमारे अधिकार समाज से 
सवतन्त्र नहीं वरन्‌ उसमे निद्धित हैं। हमारे पास अधिकार समाज की तथा 
अपनी दोनों की रक्षा के लिये हैं 4 हमें श्रधिकार इसलिये दें कि इम 
समाज के प्रति अपने कत्तंब्यों का पालन कर सर | दस प्रकार अधिकार का 
सम्बन्ध कत्तवब्य से है । हमे समाज के विदद कार्य करने का अधियोर नहीं 
६।जों कुछ हम भ्राप्त करते हें कम से कम उसको क्रौमत चुतानेवा 
ग्रयरन शियि बिना उसे ग्रहण करने का हमें कोई अविक्रार नहीं हे। 
मेरे कामों का सामाज्षित उल्पाण से जो सम्बन्ध है उसी के ओधोर पर मेरे 
आविफारों का निर्माण दोता है | मैं जो दाया बरता हूँ वद भी ऐसा होना 
चादिये जो मेरे कर्तव्य के समुचित पालन डे लिये श्रायश्यक हो / सामा- 
जिंक कल्याण के विरुद्ध मेरा कोई प्रविकार नहीं हो श्रत्नता क्योंकि उस 
कल्याण मे स्वयं मेरा कल्याण मो घनिःठ तया अपिच्छेय रूप से शुद्मा 
हुथा है | चूंकि अधिकारों का ग्रावार सामाजिक कल्याण है, इसलिये 
लाल्वो प्रत्येक नागरिक को, यदि राग्य साबजनिक कल्पाण को छोड़ फिसौ 
चर्गेविशेष के द्वित में काम करता द्वो, उसका बिरोध करने वा झ्रधितार 
देता है क्योकि राम्य के प्रति भक्ति का केवल थदीौ आधार दे कि टान्य 
सावंजनिक वल्याण का सम्पादन करने के लिये और नागटिकों को अपने 
विकास के लिये पूरी सुविधाएँ लिये हैं 

इस प्रकार अविका्ों का कक्तज्य से सम्बन्ध स्थापित करके लापछ्ती ऋषि- 
कार की क्‍ल्तना का और भी विस्तार करता है। जहाँ कत्तंग्य हैं, बहाँ 
अधिकार आपश्यऊ रूप से हैं। व्यक्ति के कत्तव्य केयल राम्प के प्रति दी 
नहीं हूं | समाज मे अनेक समुदाय होते हू जिनसे मनुष्य वा सम्बन्ध होता 
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है और जो उसफी श्रनेफानेफ आवश्यकताओं कौ पूर्ति करते हैं । उनके प्रति 
मी व्यक्ति के कत्तव्य हैं । और चूंकि समुदाय व्यक्तियों के प्रति अनेफ़ 
कत्त व्य करते हैं इसलिये उनके भो अधिकार होने चाहिये। अन्त में समाज 
एवं राज्य भा कर्त्तत्य करते हैं, अतः उनके भी अधिकार हैं। इस प्रकार 
अधिकार को कल्पना बडी विशद है और किसी मी समुचित अधिकार- 
व्यवस्था में सामाजिक जीवन के इन तोनों पत्तों--व्यक्ति, समुदाय तथा 
समाज--में सामजस्य स्थापित होना चाहिये । उसमें व्यक्ति यों, समुदायों तथा 
समाज के हितों का विचार रपते हुये उन सबके अधिकारों की ब्यवस्था 
होनी चाहिये ।* दाशंनिक दृष्टि से सबका एक सामान्य हित होते हुए मी 
व्यावहारिक जगत में दन विभिन्न पक्षों के छ्वितों मे संघर्ध होने की सदा 
संभावना रहती है। हमारा प्रयत्न उन हितों मे सामजस्य स्थापित करने 
के लिये होना चाहिये जिससे अधिक से अधिक लोगो का कल्याण हो सके | 
आलोचैना+- 

हमने अ्रभी तक जितने अधिकार-सम्बस्धी सिद्धास्तों का वर्णन किया 
है उनमे यह सब से अधिक सन्तोपप्रद है! सामाजिक बल्याण अधिकारों 
को अच्छी कसौटी है। परन्तु इसमे आरभ में ही एक कठिनाई उपस्थित 
होती है| हम सामाजिक कल्याण का क्या अर्थ समझे? समाज के प्रत्येफ 
सदस्य का हित) या अधिक से अधिक लोगो का ग्धिक से अधिक सुख, 
या समाज के बहुसंख्यक माग का द्वित ? यदि इनमे से कोई एक अर्थ भी 
हम प्रहण करलें तो भी कठिनाई का अन्त नहीं होता | ऐसा कोई भी काम 
नहीं हो सकता जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का द्वित हो सके । अधिक से 
अविक लोगों के मुप का यदि श्र्थ लें तो जो लोग बचे रहते हैं उनके- 
मुस की उपेक्षा होनी है | फिर, रुग्व से क्‍या तात्पर्य है ! क्‍या प्रत्येक व्यक्ति 
का सुप्र एक हो प्रकार का होता है ? मुख की माप कैसे होगी १ बहुसंख्यक 
लोगों के छ्वित का सम्पादन करने में अल्पसंख्यक लोगों के द्वित की हानि 
होती है! 

इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त में एक त्रुटि और है | सामान्यतया यह 
बात रत्य हे कि सार्वजनिर कत्यएए से व्यक्ति का कक्याए घनिष् रूप रे 
सम्बद ह और अधिकतर मामलों में व्यक्तिगत हित सामाजिक हित 
के अनुरूप ही होता है परन्तु इन दोनों में संघर्ष संभव हे और ऐसी दशा 
में सामाजिक छवित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान किये जाने का 
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डर है। लास्की व्यक्ति को राज्य का विरोव करने का अधिकार देता है 
परन्तु इस अधिकार को व्यवहार में लाना कठिन ई क्‍्योए़ि राज्य अपने 
वविरुद्ध जरिये जाने वाले बत्येक कार्य की खमाजिक ह्वित के विरुद्ध बतलाने 
का प्रयत्न करेंगा | 
आदर्शवादी अथवा व्यत्तित्ववादी सिद्धान्त- 
इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार व्यक्ति के झआत्तरिक वितास के लिये 
आवश्यक वाद्य परिस्थितियों हैं।य वे शनियाँ हैं जो व्यक्ति के नेतित 
विकास के लिये आयश्यत हैं । इन्‍्हा के द्वारा बह अपने ध्यक्तित्व का विकास 
कर सफ्ता है । झादशशवादा विचार मनुष्य को एक नैतिक प्राणी मान 
कर चलत हूँ जिसका उद्देश्य अपने नैतिक व्यक्तित्व का पूर्णतम विकास 
करना है। मनुप्य अनेक गुणा के साथ जन्म लेता ई शोर वह डन ग़ुर्णों 
(सदगुणों) का उपयोग करके अपने व्यक्तित्व का उच्चाम विकास करना तथा 
इस प्रसार अपनी आदर्श दशा को प्राप्त करना चाहता है। यह ध्येय 
ऐब्छिक नहीं, अनियार्य है क्योकि नैतिक होने के नाते मनुष्य इस ध्वेय की 
ब्राव्ति के लिग्रे वाध्य ह | त्राकृतिक शक्तिये एव गुणों का विकास तथा इस 
्येय की प्राप्ति समाज में और ग्रमाज के द्वारा हे सभय है क्योकि उनके 
विकास के लिये उपयुक्त मध्यम, प्रेरणा तथा प्रोत्साइन समाज में ही प्राप्त 
हो सकते हैं। अपने ध्येय को प्रास्ति के लिये मनुष्य यो अनुहल परित्थितियाँ 
तथा मुविधाएँ चाहिये | वह समाज्ञ से इन परिस्थितियों एवं सुविधाओं का 
मांग करता हैं! समाज इस माग को स्वीजार करता है क्योकि समाज के 
समों सदस्य नैतिक व्यक्ति हैं और सब का ध्येत वही है--अपने नेतिक 
व्यक्तित्व का विकास अर्थात्‌ अपनी आदर्श दशा को प्राप्ति | चू'रि यद्द ध्येय 
सब का ध्थय है दस कारण यह श्वेय सामान्य ध्येय है। इस प्रसार चूंकि 
संत का थयेय एक ही दे इसलिये स्यक्ति के द्वित और सामान्य द्वित मे कोई 
भेद नहीं है । दोनो एक हां हैं और जब व्यक्ति अपने द्वित अथवा ध्येय 
को प्राप्ति रा प्रयत्न करता ई नो बह सामान्य द्वित की प्रालि का भी साथ 
ही साथ धयन करता है । इस कारण लब व्यक्ति अ्पने विकास के लिये 
खआापश्यक मुविधाशों का समाज से दाया करता ह तो वह दावा ऊेगल 
स्यय उसा ऊे लिये नही होता, बद मानता दै फि दसी प्रसार की सुत्रिवाए्‌ 
अन्य सप लोगों को भी ब्राप्त दोनों चाहिये | समाज भी इन दादोक़ों 
स्वीकार कर लेता है क्योंकि वे व्यक्तिगत द्वित मे न द्वोऱर सामाजिक हित 
में होते है| समात्र को स्दीक्षति प्राप्त ह्लो जाने पर ये दाते अधिकार बन 
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जाते हैं। अपने व्यक्तित्व का विकास करना प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोध एवं 
निरपेक्ष अधिरार है; उसके लिये किसी शर्त की श्रावश्यक्ता नहीं है | 
अन्‍य सब अधिकार दसी आधारभूत अधिकार की पूर्ति के लिये हैं अर्थात्‌ 
व्यक्तित्व के विक्रास के साधन रूप हैं और इस प्रकार सापेक्ष हैँ। मैं उन्हीं 
अधिकारों को प्राप्त कर सकता हूँ ज्ञो व्यक्तित्व के विकास के लिये 
आवश्यक हैं । 

उपर्युक्त विपेचन से यह स्पप्ट हो जाना चाहिये कि अ्रधिरार को 
आदर्शावादी कल्पना में कई बाते निद्धित हैं । 

(१) अधिकार व्यक्ति की माग है जिसका उद्देश्य आत्मोन्नति अर्थात्‌ 
मैतिक व्यतित्य का विकास हे । 

(२) यद माग समान की स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर अधिकार 
बनती है । 

(६) समाज इस मांग को स्वीकृति इस क्रारण देता है ऊह्रि वह मांग 
केवल व्यक्ति के द्वित मे नही, बल्कि समाज के हित में भो है वयोंकि व्यक्ति 
के कल्याण और समाज के कल्थाण में अ्रभेद है । 

(४) व्यक्ति का प्रस्येफ़ मांग अविफरार नहीं बन सकती, केवल वही 
मांग अधिकार का रूप धारण कर सफता है जो नैतिक है प्र्धाव्‌ व्यक्तित्व 
के विद्वाम के सिये है। कोई व्यक्ति आत्महत्या अथवा किसो दूसरे की 
हत्या कर सकने के अधिकार की मांग नहीं कर सकता । 

(५ ) अधिकार व्यक्ति में निहित हं परन्तु एकाझ़ों रहनेवाले व्यक्ति 
में नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति मं जो समाज का सदस्य है जिसकी स्वीकृति से 
उसका दावा अधिकार बनता है। जंगल में एकान्तवास करने वाले व्यक्ति 
के ग्रधिकार सही हो सकते | इस प्रकार अधिकार सामाजिऊ होते है। 

(६ ) अ्रधिफार एक नैतिक प्राणी के हो हो सफ्ते है जिसमे अपने 
नैतिक विय्रास को क्षमता होती है | एक सिंह का अधिकार नही हो सकता 
क्योकि वह नैतिऊ प्राणी नहीं है । एफ मनुष्य के भी, जब बद कोई घृरशित 
अपराब करता है ओ्रोर नैतिऊता से च्युत हो जाता है, श्रधिकार नही 
रहते | ऐसे व्यक्ति को राग्य जब कारावास का दण्ड देता है तो उसके 
अधिकार स्थगित हो जाते हू । 

(७ ) अधिकार आवश्यक रूप से साउंलौकिक और निष्पज्ञ होते हैं। 
यदि अधिकार व्यक्ति के आत्मविकरास के लिये ग्रावश्यक्॒ हैँ तो थे सबके 
लिये आवश्यक हू और सबको समान रूप से ग्राप्य होना चाहिये। 


ध्र्]] राष्य-विज्ञान के मूल सिद्धात्त 


(८ ) अवियारों के साथ उर्तव्य अविच्छेय रूप से सम्बद्ध हैं। अधि 
कारों का अत्तित्प क्तव्य-जगत मे हो हो सकता है। एक व्यक्ति के अधि- 
बार दूसरे व्यक्तियों के ऊठव्य हैं। मेरे सम्त्ति के शधिफार का अर्थ है फि 
अन्य सय लोग मेरे दस अधिकार का ग्रादर करें और गेरी अनुमति के 
बिना उसमे हस्तत्लेप न॑ करें। जीवन संम्यन्वी मेरे अधिकार का यद अर्थ 
है कि दुसरे व्यक्ति मेरें जीयन को जिसी धरकार मो चुति नदों पहुंचायगे । 
भेरे अधिकारों का शुके उपसोग करने देना दूसरों का कतंव्य है श्रोर दूसरों 
को उनके अधिकारों का उपसोग'करने देना मेरा कर्तव्य है | सिजविर का 
कथन दे कि जरासा मी विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जायगोफ़ि 
हम किसी एफ ब्यक्ति के अधिकारों की उनके द्वारा दूसरों पर आरोपित 
कर्तव्यो फे बिना कल्पना नहीं कर सकते ।# इस प्रफार अधिकारों के 
साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं । 

एक दमरे अर्थ में मो अविकारों के साथ कर्तव्य जुडे हुए है| अ्विकार 
केबल आत्मतिकास की ही शर्त नहीं है, वह सा्ेजनिक द्वित को हृद्धि का 
मो साधन है । समाज व्यक्ति को अविमार की गारणटी इसलिये देता है 
कि बह अपने नैतिक व्यकित्व का विकास कर सके और साथ ही सामा- 
जिक द्वित साथन में योग दे सक्रे । इस श्रक्रार एक व्यक्ति का श्रधिकार 
स्वयं उस पर उभक्य अयोग सामाजिक कल्प्राण के लिये करने का कर्तव्य 
आरोपित करता है| इस प्रकार शधिकार (अर्थात उसका सदुपयोग ) 
स्वयं एफ कर्तव्य है। जिस समय व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग ऐसे 
टग से करने लगता दे जो समाव के लिये हानिसर दोता हे; उस समय 
चद्द उसका द्धियारी नहीं रहता | यही कारण है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों 
को वम्दी बना देता हे जो समान के लिये पतरा बन जाते हैं। हॉब्द्राउस 
का कथन दे हि ऑधिकार तथा कतंब्य सामाजिक कल्याण की, सामंजस्य- 
पूर्ण जीयन की, शर्तें हें***“समाज फे प्रस्येक सदस्य का इस कल्याण से दविविध| 
सम्यन्ध हे। उसया उसमें एफ़ भाग है, चह उसके अधिकार हैं। उसे उस 
बल्याण के निर्माण मे योग देना दे । वह उसके क्त॑य्य हैं ।'+ 

यह ध्यान रखना चाहिये फ्ि श्राइशंवादी विचारक जिन अ्रथियारों 
की चर्चा करते हैं वे आदर्श श्रधिकार दें, क्ानूती नहों। वे नैतिक है! 
उनका नैतिकता से सम्बन्ध है क्रानून से नहीं । जिस सामाजिक स्वीहति 
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अधिकार ६ ध्३ 


की ये आवश्यकता बतलाते है वह भो समाज की मैतिक चेतना की स्वो- 
कृति है, राज्य की विधान-समा की नहीं। अधिकारों का नैतिकता से 
सम्बन्ध इस ध्रर्थ में है कि वे मैतिक ध्येय की प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं 
आर उनके लिये समाज की नैतिक चेतना की स्वीकृति को श्रावश्यकता है। 
परन्तु उनका कानूम से भो सम्बन्ध है क्योंकि उनफा उपभोग सब लोगों के 
लिये कानून की सहायता से हो संभत्र हो सकता है। कई अधिकार ऐसे 
हो सकते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत न हो परन्तु जिन अधिकारों को 
समाज को नैतिक स्वीकृति प्राप्त है और जिनकी सांग जनता दृठतापूर्वकू 
करतो है उसे कभी न कभी क्ानूनी स्वीकृति मिल जायगो और वह कानूनी 
अधिकार बन जायगा । 
आलोचना-- 

अधिकार के स्वरूप-सम्बन्धों सिद्धान्तों में यह सिद्धान्त सबसे सन्तोष- 
जनक मालूम पडता है । इसमे सबसे बडो विशेषता यह है कि इसका 
आधार एक नित्य और असंदिग्य श्रावार है--भनुष्य का नैतिक व्यक्तित्व 
जिससे कोई इन्कार नहीं कर सफ़ता। इस छिद्धान्त में कोई शान्तरिक 
“विरोध नही है क्योंकि वह एक अधिकार को-वच्यक्तित्व के विकास के अधि- 
कार को--निरपेज और श्राघारभूत मानता है; झन्य सब अधिकार इस 
एक अधिकार की पूर्ति के लिये होते है और इस प्रफार सापेक्ष होते हैं। 
यह समस्त अधिकारों को कसौटी है जो सदा काम दे सकती है। प्राइतिक 
अधिकारों के सिद्धान्त में कई निरपेछ् अधिकार हँ--स्वतन्त्रता, समानता, 
सम्पत्ति आदि जिनके पारस्परिक विरोध पर पहले प्रकाश डाला या चुका 
है । कानूनी ऐतिहासिक तथा सामाजिक इल्याण के सिद्धान्तों में एक,मो 
'निरपेज्ञ अधिकार नहीं है और इस कारण उनमें अधिकारों को परीक्षा के 
लिये कोई कसौटी नहीं मिलती । सामाजिक वल्याण के सिद्धान्त में अवश्य 
सामाजिक कल्शण को कसौटी है परन्तु, जैसा हम देख सुके हैं, वह बडी 
अस्पष्ट कसौटी है। 

इस छिद्धान्त के विपय में भी यहो आपत्ति की जा सकृतो है ह्लि इसको 
ऋसौटो--ज्यक्तित्व का विकास--भी उतनो ही अस्पष्ट है । व्यक्ति परस्पर 
भिन्न होते हैं और उनका व्यक्तित्व भी भिन्न होता है। व्यक्तित्व की कल्पना 
भो चेतना-सम्बन्धी यूदम वल्पना है। उसे व्यावहारिक रूप देना बडा 
कठिन है | राज्य उन परिध्यितियों का कैसे निश्चय करेगा जो उसके 


रिकों के पूर्ण 


“ समस्त नाश रिकों के पूर्ण दिकास के लिये आवश्यक है| कोई व्यक्ति कितनो 


| राज्य धिज्ञान के मूल मिद्धास 


उन्नति कर सऊता है यद कोई नहीं कह सक्ता। ये कठिनाइयाँ बह 
गभोर हैं परम्तु द्रादर्शवाद लोग यह कहते हैं फरि राज्य व्यक्ति वे लि) 
उन समस्त सुविधाओं एवं परिध्थितियों को प्रस्तुत करने का दावा नह 
करता जो उसऊे विग्रास के लिये आपश्यक ह | दह तो यह मानकर चलत 
है फि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रर्णतम उन्नति करना चाहता है श्रौर इसने 
लिये वह कुछ न्यूनतम अधियार समस्त व्यक्तियों के लिये समान रूप रे 
सुलभ पर देता है| यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर है फ्रि वह झिनने अ्रधियार 
का उपभोग सरता है। अधिकार भी फ्िसो समाज के धिफ्रास के स्तर पर 
निर्भर रहते हैं। ज्यॉन्य्यों लमाज ग्रधिसाधिड सम्य एवं मुसश्कृत होता 
जायगा स्पा स्वों उम्ते अ्रधिक्राबित श्रधिकारों की श्रानश्यर्ता होती जायगों 
ओर राष्य समाज की नेतिक चेतना के अनुसार उन्हें स्वीकार कस्ता 
जायगा | दस प्रशार दस दिद्धान्त में श्रधिमारों को बोई अचल कल्पना 
नह, प्रगतिशील वल्पना है) इतिहास से प्रय्ट होता है फि धारे धीरे 
अधियार का कलेवर बढता जा रहा है। शआ्ञाज हमे वे अ्रविक्रार प्राप्त हैं 
जिनफ्री प्राचीन, माध्यमित) यहाँ तर कि आ्रायुनित युग के ग्यारंम में मी 
कोई फच्रता हा चही कर रात़्ता था। प्राचीत समाजों में तो मतुरय कौ 
जीवन + श्रधियार ता प्राप्त नहीं था | 

ऊपर हमने सामाजिक वल्प्राग्ग के सिद्धान्त के सम्बन्ध में बतलाया था 
पफि यह सिद्धान्त ्रादर्शवादी निद्धान्त के समान हो ह क्‍योंकि दोनों मे 
सामाजिक कल्याण पर ज्ञोर दिया जाता है तथा दोनों में ब्यकति का 
कल्पाण और सामातिक उल्याण घनिष्ठ रूप मे सम्बद्ध माने जाते हैं। 
परन्तु दोनों मे एफ सहत्यपूर्ण भेद है। सामाजिक कल्पाय के सिद्धान्त के 
अनुसार ब्यक्ति और समाज ऊ हितों मे विरोध होने पर व्यक्ति का बलि- 
दान निरचय द परन्तु आदर्शावादी सिद्धान्त व्यक्ति वो दूसरे की उद्देश्य- 
पृनि करा साधन नदी बनाता । यह यह कसा स्वीफार नहों कर सत्ता रि 
दूसरों के दिते साधन के लिये #िसो व्यक्ति वा बलिदान कया जाय॑। 
समाज को पूर्ण महत्य देते हुए मो बह व्यक्ति के मदृत्य को कम नहीं करता 
ओऔर उसे रूतयं खाथ्य मावता है यहाँ यह वात घ्यान में रपना चादट्टिये 
कि जिस आदर्शवाद था वर्णन हम कर रहे हैं वष्ट मर्यादित आदश्शवाद है 
जिसका प्रमुस प्रतिपादर ग्रान है। 
अधिकार को परिझाषा-- 

ऊपर इसने ऋधिफार का स्वरूप बतलाने वाले विभिश्न सिद्धान्तों का 


अधिकार [६५ 


वियेचन फ़िया है जिनमें आरादशवादी सिद्धान्त सब से अधिक सन्तोपग्रद 
बतलाया गया है । विभिन्न सिद्धान्तों के प्रतिपादकों ने अपने अपने मत के 
अनुमार अधिकार को परिमापा की है । हॉलेएड के अनुमार अधिकार 
मनुष्य की यह क्षमता है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों को 
अपनी शक्ति से नहीं बल्मि समाज की शक्ति के बल पर प्रभावित कर 
सस्ता है।ऑॉस्टिन के अनुसार एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति यों से सहनशीलता 
के काम करा लेने की अर्थात्‌ कुछ प्रकार के कारों से उनको रोम्ने की 
क्षमता का नाम अधिकार है । लास्की के मत मे अधिकार जीवन को थे 
आअधस्थाएं है जिनके बिसा कोई सनुष्य सामान्यतया अपने सर्वोत्तम रूप को 
प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर सकता | मेकन ()४9८८७॥४) के शब्दों में 
अधिकार सामाजिक कत्पाण की बुछ लाभदायक अ्यवस्थाएं हैं जो मागरिक 
के मच्चे विकास के लिये अनिवार्य हैं। ग्रीन के अ्रनुसार अधिकार व्यक्ति वे 
आन्तरिक विस्ास के लिये आवश्यक बाहरी अ्रवस्थाएं हैं। लॉर्ड के मत 
के अनुसार अधिकार वे अवस्थाएं है जिनके लिये व्यक्ति न्यायपूर्वक दावा 
कर सकता ह कि प्राकृतिक (आदर्श) अधिकारों री प्राप्ति तथा व्यक्तित्व 
के बिक्रास के लिये राज्य को उन्हें प्रस्दुत करना चाहिये ! 

हॉलेण्ड और ऑस्टिन द्वारा प्रम्ठुत परिभाषाएं कानूनी सिद्धास्त के 
अनुमार हूँ जिसे इस असनन्‍्तोपजनक बतला चुके हैं । मेकन, ग्रीन, लॉर्ड 
आदर्शयादी हैँ । लास्को ने जो अधिफार की परिभाषा को है वह मो आदर्शयादी 
परिमापा जैसी हो है| हम अधिकार के समस्त सिद्धान्तों में आदश्शाबाद को 
ही सम्लोपप्रद ठदरा चुके हैं और दस कारण अधिकार की आदर्शावादो परि- 
भाषा ही सनन्‍्तोपप्रद हो सकती है । आदर्शावादी भावना के अमुकूल हम कह 
सत्ते हैं कि अपने आदर्श उद्देश्य को प्राप्त करने की अनुमति के लिये 
आत्मचेतनायुकत व्यक्ति द्वारा जिया हुआ तथा समाज द्वारा स्वीकृत दावा 
अधिकार दे । 
अधिफारों का वर्भीकरण-- |! 

अधिरारों को हम तीन वर्गों मे घॉट सकते हँ--( १ ) प्राकृतिक या 
आदरश, ( २ ) कानूती और ( ३ ) नैतिक ! 

प्राकृतिक या आदर्श अधिकार--प्राकृतिक अधिकार का विवेचन 
ऊपर हो चुरा है जऔर हम देख चुके है कि इसज़्य जो अर्थ सामाजिक 
समभीते के छिद्धान्त को साननेवाले तथा उन्हीं के समान अन्य लोग 
लगाते हैं उस ऊ्ोो प्रदेण करता संस नहीं है परनलु आदर्श अधिकार 
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के रूप में उन्हें अहण किया जा सकता हैं। आदर्श अधिकार थे अधियार 
हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्थ के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं। उन्हें हम 
प्राकतिक इस कारण कह सफ़ते हैं क्नि व्यक्तित्व के विकास वी जो प्राह 
तिर आवश्यफ्ता दै उसमे पूर्ति के लिये वे श्रावश्यऊ हैं। इस अर्थ में 
सभी ग्रवस्थाएं जो व्यक्तित्व के विक्रास के लिये आवश्यक ह प्राकृतित 
अधिकार हैं, चाहे उन्ह राय्य ने स्वीफार जिया हो या न हिया हो । 

कानूनी अधिकार--जिन प्राइतिर अधियारों को राज्य स्वीका: 
कर लेता है और जिन पर आघात करने के लिये कानून दए्ड देता हे वे 
कानूनी अधिकार होते हें। क्वानूनो अधिकारों की सख्या ,प्राह॒तिक अधि 
कार्रो की रुख्या से सदा कम होतो है। जैसे-जैसे सामाजिक जोवन अ्रविक 
विकसित होता जाता है और लोफमत उन्नत होता जाता है वैसे ही बैमे 
अधिकापिक प्राइतिक अधिक्रार राज्य को स्वीद्धनि प्राप्त करके कानूनी 
अधिकार बनते जाते हैं ! उदाहरणार्थ, शिक्षा प्राप्त करने का श्रधिकार 
एफ ग्रत्यम्त महत्वपूर्ण त्यधिफार;है। समाज इसे समभला है परन्तु जब 
तक लोकमत इसफऊे पत्त में जोरदार नहीं होता तथ तक आवश्यक होते , 
हुए भी बह प्राकृतिक अधिकार हो बना रहेगा; राज्य की स्वीकृति प्राप्त 
होने पर हो वह कानूनी झधिकरार हो सकेगा | यह अधिफार और इसो 
प्रकार काम का अधिरार रूस को छोड शायद समी राज्यों में श्रभी 
आाउतिक अधिकार बना हुग्रा है; रूस में आ्रव यह काबूनती अधितार 
बन गया है। जिस राज्य में जितने अधिक प्राकृतिक अधिकार काबूती 
अधिकारों की कोटि,म होगे वह राज्य और समाज उतना ही उन्नत समझा 
जायगा | 

नेतिक अधिकार--उुछु अधिकार ऐसे भी है जिन्हें समाज की नैतिक 
चेतना मद्दत्वपूर्ण और थावश्यक समभती है परन्तु जो काबूनी नहीं बन 
मफ़्ते क्योकि उन पर किये जाने वाले आघात के लिये कानूल दशड नहीं 
दे समता; उदाद रणार्थ, दबते हुए को बचाये जाने का अधिकार; शृद्धायस्था 
में माता पिता का पुत्र से सेवा लेनेंका अधिकार श्रादि ] इस प्रझार के कर्तन्य 
का पालन राज्य-दण्ड के मय से नहीं बल्कि लोफमत तथा समात्र फे भय 
और म्यय व्यक्ति को नैतिक चेतना एवं कत्त व्य बुद्धि से द्वो मज़ता है। ऐसे 
अविद्वार नैतिऊ कटे जाते हैँ ] वे वास्तव में प्राइतिक अविकार हैं परन्तु 
उनमें एक विशेषता यद्द है कि वे कमी क्रानूनी अवितार नदीीीं बन सफ्ते। 
इसी कारण इस इनको प्राकृतिक अधिकारों से भिन्न कोटि में रखते हैं ! 
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विशिष्ट अधिकार-- 
अधिकार के स्वरूप को सममने के पश्चात्‌ यह देखना आवश्यक है 
फि सभ्य समाज मे व्यक्ति को कौन-कौन से अधिऊार प्राप्त होने चाहिये। 
हमे यह ध्यान रखना चाहिये फ्रि, जैसा हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, 
अधिकार को कल्पना स्थिर नही है; वह ग्रगतिशीत है। अधिकार स्थिर 
-नहीं रहते, उनका विस्तार और विक्रास होता रहता है। सम्यता के 
आरंभ में, जब मनुष्य की बुद्धि श्रविकरसित ही थी, लोगों को अधिकार 
का भान ही नहीं था। प्राचीन समाज में अन्य अधिकारों की बात 
तो दूर रही, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जीवित रहने का भी 
आधिफार नहीं था | परन्तु जैसे-जैस मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया 
आओरर सम्यता की उन्नति होने लगो वेस ही देप्त मनुष्य की आचश्यक्ताए 
बढ़ने लगोे। और झधिफारों का उदय होने लगा । जिन अ्रनेक अधिकारों का 
हम बर्यन करेंगे उनमे से अधिफराश आधुनिक युग के आरंभ मे नहीं थे 
और कई का जन्म ही इस युग के आरम में हुआ | स्ववन्वता और समा- 
नता के जैंस महत्वपूर्ण अधिकारों का वास्तविक श्र्थ में जन्म अठारहवीं 
शताब्दो में हुआ, हालाँकि धर्म के क्षेत्र में स्वतन्त्रता को मांग मध्य-काल के 
अन्त में होने वाले चर्च और राज्य के झगडों में उत्पन्न हो चुकी थो। 
गचोन काज् में जो बातें उचित और इसो का रण अधिकार समभी जाती थों, 
जैस दास-प्रथा, वे अब अनुचित समभो जाती हैँ और उनका अधिकार अब 
नहां रहा | जो क्रिसी समय एफ वर्गविशेष के विशेषाधिक्रार ये वेश्यब 
राबकफ्रे समान अधिकार बन गये हैं | सामाजिक जीवन की जटिलता और 
उससे उत्पन्न होने चालो कठिनाइयों छे कारण नये अधिडारों की सप्टि 
होती जा रही है जैसे शिक्षा, काम, संगठन, हडताल आदि के अधिकार | 
ऐजो दशा से अधिकारों को कोई ऐसी सूची नहीं बनाई जा सकती जो 
पूरी हो और प्रत्येक दशा मे सन्‍्तोषजनक हो सके | हम केवल उन सुख्य- 
सुझुष अधिकारों का उल्लेख कर सऊते हैं जिनडी राज्य गारश्टी देता है 
या जिन्हें समाज सामाजिक कल्पाण के लिये आवश्यक समभता है| 
अधिकार प्रावः दो कोटियों मे विभक्त किये जाते हं--( १) राजनैतिक 
और ( २) सामाजिक । राजनैतिक अविफार वे अधिकार है जिनके द्वारा 
जनता अपने देश के शासन-क्रार्य मे भाग ले सऊतो है--जैंसे मताधिझार, 
व्यवध्यापिका सभाओं के लिये निर्वाचित होने का अधिडार, वशास- 


कौय पद प्राप्द करने का अधिझार आदि | इन अधिकारों को ग्राप्तऋरके 
छ 
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ही मनुष्य राज्य में नागरिक का पद प्राप्त करता है। जिन लोगों को ये 
अधिकार प्राप्त नही होते दे देश के निवासी होते हुए भो पारिभाषिक 
श्र्थ में नागरिक नहीं कदे जा सतते । दूसरे प्रसार के आधिकार वे शषितवार 
हैं जो देश में रहने वाले सब व्यक्तियों को, चाहे वे नागरिक हों यान 
हों, बिना किसो भेदमाव के प्राप्त होते है और जो सामान्य सामौजिक 
जीवन वा मुचाद रूप से निर्वाट करने फे लिये आदश्यक हें! थे सर 
मनुष्यों को मनुध्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। किसों देश में अस्थायो रूप 
में रहनेवाले विदेशियों को भो ये अधिकार प्राप्त द्ोोते हेँ। ऐसे श्रधितञार 
जीवन, व्यक्तिगत स्व॑तन्‍्त्रता) क्रानून के समक्ष समानता, स्वतन्त्र मापण, 
सगठन॑, सम्पत्ति श्रादि के ऋधिकार हैं । यह ध्यान रहे फि ये दोनों प्रतार 
के झविक्ार बिलल ए्थरू नहीं हैं और बहुत से अ्रधिक्रार उबके प्रयोग 
के अनुसार दोनो कोटियों म आते हैं । यंदि स्वत-त्र सापण कया अधिकार 
सामाजिए, सास्कृतिक अथबा धार्मिक क्षेत्र मे त्रयुक्त हो रहा दो तो वह 
सामाजिक अ्रधिफार होगा और यदि उसका प्रयोग राजनीतिक प्रयोजन फे 
लिये हो, जैसे शासन की नीति को ग्रालोचना करने के लिये, तो बह राज- 
नीतिक अधिकार छोगा | इसके साथ ही दोनों भें वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हे) 
राजनीतिक अधिकारों के धिना सामराजिफ अधिकार सुरक्षित नहीं रह 
सकते और सामाजिझ अधिफारों के बिचा राजनीतिक अधिकारों का 
उचित उपभोग नदीं दो सकता ! 

अ्राजकल सभो सम्य राज्यों मे जनता को अनेत अधिकार प्राप्त होते 
हूं। यद देखने के लिये कि कौन-कौन से अधिकार मतुप्य को प्राप्त दोने 
चाहिये, इसे शषिक्रार का स्वरूप सदा ध्यान मे रणना चाहिये । इम॑ देख 
चुते है कि अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास तथा सामाजिक वेल्यांण के 
सम्पादन के लिये द्वोते हैं । अपने व्यक्तित्व वा विकास क्रनां यह व्यक्ति 
का निरपेन्ष श्राधारमूत ग्धितार है। श्रन्य॒ सब झविफार पेघल इस 
आधिकार की पूर्ति के लिये हैं। उन सबकी कसौटी यही दे । हम उन्हों 
आधियारों का दावा कर सफ़ते हैं जो हमे अपने व्यक्तित्व के विकास में 
सहायक हो आऔ्और जिनसे सामाजिक बल्याण के सम्पादन में सदायता प्राप्त 
होती हो ! उनसे भिन्न क्रिसी भी अधिफार का दावा नहीं हो समता | 
जीवन का अधिकार-- 

खबसे महत्वपूर्ण अधिरार जीवन वा श्रधिफार है जिसका अर्थ है कि 
मेरा जीवन खब प्रकार से सुरक्षित रहे और उसे फिसी प्रकार मोवोंई 


। 
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धति नहीं परुचि। यह अन्य समस्त अधिकारों का श्राधार है। मनुष्य के 
श्रन्य सत्र व्यापार तभी ही सऊते हैं श्रीर बद श्रपम्मा विकास तभों कार 
गफ़ता है त्र यद जीवित रे! थदि जीवन से रदे तो सब व्यर्थ है| यदि 
फिसी मनुष्य यो सदा झृत्यु का समय लगा रहे तो बह बुछ गहीं कर रजता;- 
दगद लिये श्रन्य श्रधिकरार व्यर्थ हैं। परस्त्‌ जब हम यह याहते हैं फ्रि 
गनुष्य को जोवित रदसे का अधिझार दे तो इसका यह श्राशय नहीं हे 
फि यह आधषिफार निम्पासि पश्र्थात्‌ बिना सिसी शर्त के ह। एम पहले 
बतला चुफे है कि फेउल व्यक्तित्व फे विक्रास के श्रधिकार की छीोड़ श्रन्य 
कोई श्रधिकरार निरषेद्ा एव सिदपाधिक नहीं होता । जीवन या श्रधिफार 
भी निरमपाधिक नहीं है । बह भो व्यक्ति के श्रात्मविक्रास तथा सामाजिक 
कल्याण में सद्घायफ़ होने के लि4 है। इसका यह श्रर्थ नहीं दे फ्िजो 
व्यक्ति श्रपने श्राव्मविक्ञास के लिये प्रयत्त नहीं कर रद्वा हो श्रीर जी 
गगान के कल्याण सम्पादन में योग नहीं दे रदा दो, जैसे एक भिल्षुस) अरे; 
ज्ीयन को अधिकार नहीं रहता। समाज या राज्य जब श्रधिफार प्रदान 
करता है तो यह यह शझ्राशा नहीं करता फि प्रत्येफ़ व्यक्ति उन अधिकारों 
का उपभोग उसके उद्देश्य की प्रति के लिये श्रवश्य करेंगा | बह श्रधिकार 
इस बिचार से प्रदान करता है हि ये व्यक्तित्थ फे विकास तथा सामाजिक 
कल्पाण के लिये श्रावश्यत्र हैँ श्रीर इसीलिये ये प्रत्येत व्यक्ति को मुलम 
होने चाहिये | बैसे ती एक भिल्ुफ़ भी दया, राद्ातुधूति श्रादि सदगुणों को 
प्रेत्मादित करके श्रन्य छीगें के नतिझ़ उत्थान में योग देता ही है । 

इम ऊपर बनला लुके ह कि प्रत्येक श्रधिक्ार के साथ द्विविध कर्तव्य 
लगा रहता है । यदि मुझे जीवित रहने का श्रधियरार है तो इसके साथ 
ही मेरे दो कर्तव्य ईँ>-प्रथम, मैं जीवित रहूँ श्रौर द्वितीय, मैं श्रन्य लोगीं 
के जीयन-श्रधितार का श्रादर कहूँ तथा उनके जीवस को फ़िसी प्रझार 
भी चति गद्दी प्ुँचाऊँ | 

(१) व्यक्ति अपने जीयनस का स्वार्मी नहीं है। ठसे जीवन-श्रधिकार 
अपने श्राक्मतिफात के साथ-साथ साम्ताजिक कल्याण के लियेभी है। 
भय अपने ओर समान दोनों के विचार से व्यक्ति को श्रपना जीवन का 
आल कर देगा उचित नही है । यही कारण ई हि आद्वाइत्या को प्रायः 
शागी समान निरशभीय समसते है और प्रायः सभी राज्य ठंसके प्रयत्न के 
लिये दर्द देते है। प्रायः व्यक्ति संसार को सवेटों से निरत्साह ोकर घोर 
निराशा की श्रवस्‍्था में श्रात्मदत्या कर लेते हूँ परन्तु यह काम कायरता 
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न्‍के कारण ही होता है| इस प्रकार थात्महत्या करनेयाला व्यक्ति अपी 
“भावों उन्नति की समावना का तो अन्त कर ही देता है, बह समाज्ञ को 
मी झपनी सेवा से बंचित कर देता है और दस तरह समाज वाःद्वानि 
करता है | अ्रसाध्य रोगों को छोड़ किसो अवत्या मे भी आत्मद्वत्या करना 
ज्षुम्य नहीं है। परन्तु वह क्तम्य ही है; उसका समर्थन नहीं क्या छा 
सकता। 
यहाँ एक प्रश्न उठता है। क्या व्यक्ति समाज के छ्वित में अ्ात्महत्या 
कर सत्ता दे ! हरिजनों को सवर्य हिन्दुओं से अलग करने के ब्रिटिश 
सरकार के प्रयत्न की देखकर महात्मा ग्रांधी ने उसऊे विरोध में सितम्बर 
१६३२ में ग्रामरण श्रनशन ब्रत! लिया था और उसकी आवश्यकता एव 
उसके औचित्य को सिद्ध करते हुए उन्होंने मारतमंत्रो तथा ब्रिटिश प्रधान 
#मंत्री को जो पत्र लिखे थे उनमे उन्होने बतलाया था कि मैं श्रनशन द्वारा 
अपने प्राणों का बलिदान हिन्द उमाज तथा समझत मानव समाज के 
अद्वित में श्र्योत्‌ सत्य, न्याय, बन्धुत्व, घ्वतम्यता, हयजनप्रेम श्रादि झानवता 
के सर्वोच्च आदर्शों को प्राप्ति के लिये कर रहा हूँ। अ्स्पृश्यता हिन्दू 
समाज का एक मद्दान पाप है जो वह शतारिदियों से अ्रछ्यूत कह्दे जाने वाले 
मनुष्यों के प्रति करता शआ्रारहा है । दस पाप के लिये प्रायश्नित करना 
अत्यन्त आवश्यक है और मैं स्वयं अपने प्राणों की यलि देकर इस प्राय 
नश्चित को करने जारहा हैँ । मेरा ग्रनशन सवर्ण हिन्दुयों कौ श्रन्तरात्मा 
को अछूतों के साथ न्याय करने फे लिये जगाने के निर्मित है। मैं अपने 
अनशन द्वारा न्याय के पलड़े को मारी कर देना चाद्दता हैँ श्रौर यदि 
डससे हिन्दू लोगों मे कर्तव्य की भावना जाग जाय तो ग्नशन का प्रयोजन 
(विद हो जायगा | यद्द मेरा एक विशेषाधिकार है और साथ ही एक पर्तव्य 
भौद्दे! 
इस विपय पर विध््तारपूर्यक् विचार करने के लिये यहाँ रपान नहीं 
हऔै। केवल दो तीन बातें फददी जा सत्ता हैँ। सर्वप्रथम वात तो यद्द दे हि 
इसमें घोर मैराश्य की सावना और पराजय की स्वी३ठि निहित है। द्वितीय 
इस प्रकार एक सहान्‌ श्ात्मा के निधन से केबल उसके सम्रातकी हो 
नहीं, समस्त मानव समाज की अऊषनोय क्षद्षि होती है ! यह कोई नहीं 
“कह सकता कि उसके इस मद्ान्‌ त्याग का वैसा वी परिणाम होगा जैसा 
“उसका अमीष्ट है। महात्मा गांधी के आमरण अनशन से कुछ तात्कालिक 
धपॉरेशाम तो हुआ या परन्तु इस दात का दावा नहों किया जा समता ड़ि 
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अछूतों के प्रति अधिकांश सवर्ण हिन्दुओं की मनोशचि में कोई मारी परि- 
वर्तन हो गया हैं। यदि सभो सुधारक इसी प्रकार के उपाय काम में लाने 
लर्गे तो सुधार फे काम की ही हानि होगी । एफ महान्‌ व्यक्ति अपने 
व्यक्तिगत सम्पर्क और प्रमाव से जितना काम कर समता है उतना शायद 
उसके पायों के बलिदान से नहीं हो सकता। भारतवर्ष में आजकल 
महात्माजी का अनुफरण कर प्रायः लोग आमरण अनशन की धमकी देने 
लगे हैं । एक प्थक्‌ आन्‍न्म राज्य को स्थापना के लिये तो एफ व्यक्ति मे 
अनशन द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग कर ही दिया। यह सत्य है फ्रि महात्मा 
गांधी ऐसे अनशन करने से अन्य लोगो को मना करते ये क्योंकि उनका 
कहना था फि यह काम स्वय उनके समान विशेषज्ञ का ही हो सऊता है, 
अन्य जिसी व्यक्ति का नहीं और झिसी अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिये 
तथा केवल आत्यण्तिक श्थिति में ही इसका प्रयोग किया जा सऊता है। किन्तु 
उन चेतावनी की उपेक्षा हो को गई है। इसके अतिरिक्त एक बात और 
है| यद्यपि महात्मा गांधी के विचार में उसके अनशन में हिसा (दबाव) 
की लेशमात्र भी भावना नहीं थी तो भी दूसरे व्यक्ति उसमे दबाब को 
मावना देखते थे और सोचते थे कि महात्माजी श्रपने प्राणोत्सर्ग की 
घमऊों देकर हमको दवाना चाहते हैं ।॥ श्राजजल जो आ्रामरण झनशन 
फिया जाता है और करने की धमकी दी जाती है उसमें हिंसा की भावना 
का काफो भात्रा में समावेश होता है । 

उन दिनों कई लोगों मे महात्माज़ी के अनशन का विरोध किया 
परन्तु लास्को ने यद्द कह कर उनका समर्थन क्रिया कि प्रत्येक नागरिक का 
कत्तेन्य समाज के कल्याण के लिये अपने सुखिन्तित निर्णय को कार्याम्वित 
करना है श्रौर यदि वह समभता है फ्रि उसकी मृत्यु से समाज का कल्याण 
होगा तो चाहे समस्त संसार उसके विरुद्ध हो उसे अपने प्राणों को बलि 
देने का अधिकार है। 

(२) व्यक्ति का दूसरा कर्तंव्य हे दूसरों के जोवन अधिकार का आदर 
करना, दूसरों की हत्या न करना। परन्तु उसका एक अपवाद है। यदि 
मुझ पर कोई आक्रमण करे तो मुझे आत्म-रक्षा का अधिकार है और 
आत्म-रक्षा करने में मु से आततायी को इत्या हो जाती है तो में दृत्या 
का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता हत्या बडा घोर अ्रपराध सममा 
जाता है और साधारणतया राषप्य इसके लिये प्राणदरड देते है । 

(आ) यहाँ यह प्रश्न उठता दे कि क्‍या राज्य सृत्युदुश्ड देकर उस 
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व्यक्ति फे जोवन अधिकार कया उत्लद्दन नही करता ! हम देस छुके है हि 
कोई मी ग्रधिकार एक नैतिक व्यक्ति का और आत्मोत्रति तथा सामाजिक 
कल्याण के लिये होता है। एफाघ हत्या की वान तो जाने दीजियेजों 
झशिक आावेश मे की जा सकती है, परन्तु एक ऐसा हत्यारा जो जानदूझ 
कर टडे दिल से निर्मम हत्या कर सकता है घोर समाज विरोधी मनोबृत्ति 
का परिचय देंता ६ ओर साधश्ारणतया उसे ज्ञीवित रहने या वोई 
अधिकार नहीं द्वात्रा चाहिये | इसा विचार स उसे मत्युदुरड दिया जाता 
हू । परन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि यह बोई नहीं कह समता शि वह 
इतमा गिर गया ई कि श्रब उसझा सुधार हो ही नही सकता | उसे पुनः 
सुधेर कर सामाज़िए कल्याण में योग देने योग्य व्यक्ति वनरर समाज में 
पुल ग्रहण किये जाने का अधिकार ई | यह अधिकार प्रियावर्तन अधियार! 
(0९४९१६४०७४४॥ 77807) कददलाता है | यह अधितार कभी नहीं छीना 
जा सकता | उससे उसके अन्य समस्त अधिफार छीनमर शआऋाजन्म कारा- 
घास वा दण्ड दिया जा सकता ई) मस्युदरद नहों। म्रावनल संसार में 
लोकमन झत्युदश्ड फे विदद्ध होता जा रहा ६ । 

(आओ) एफ प्रश्न और है। क्षय राज्य अपने सैमियों को युद्ध में भेजता 
है जिग्रमे अनेगों मारे जाते हैँ तो क्या बद इस प्रमार अपने मागरियों के 
जीवन-अश्रधिकार का अपहरण नहीं करता ! साधारणतया यह स्यक्ति फे 
जीवन-श्रधिशार का अतिकमण नही माना जाता क्योंफि सम्राज़ की रक्ता 
करना और उसके लिये प्राणो तर का बलिदान कर देना व्यक्ति का कर्तव्य 
है ॥ देगल तथा बोसारे जैसे आदर्शावादी युद्ध को उचित समभरे हैं परन्त 
औन युद्ध को ग्नुचित एवं अनैतिक मानता है। उसका कथन है ऊझि राण्यों 
के बोच युद्ध अ्रनिवार्य या ग्रवश्यभावी नहीं है | संघ इसलिये आ्वश्यय 
जहीं दूँ फ़ि राज्यों का श्रस्तिः्व हे । रुघप॑ दखलिये श्रायश्यक हो जाते ६ 
फकरि राज्य सामान्य श्रधिकारों की प्रतिष्ठा तथा उनसे पररपर सामझम्य 
स्थापित बरने के अपने कर्त्तव्य वो पूरा नहीं करते | युद्ध राज्य का रवमाव 
नहों दे | वह राज्य की अ्पूर्णता का परिणाम दे | वह चादे फियौ 
प्रयोजन के लिये हो फ्ल्लि चद्द सदा अनुचित ही रदेगा और युद्ध रे 
ब्यक्तियों के प्राण लेना उनके जीवन अधिकार का उल्लद्धन ही रदेगा [4 
युद्ध दो श्रगार के होते हं--(१) श्रानमणात्मर, जब फि एक राज्य अपर्न 
स्वार्य-यूति के लिये दूसरे राज्य पर आकमण करता ई और (३) रक्ञात्मक 

+ छाल : ?0क्‍प्यो पर्रणाह्राघ 0 ६ए2॥व, एए 34-35. 
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जब कि एफ राज्य को अपनो रक्षा के लिये युद्ध करना पड़ता है। औन 
दोनों प्रकार के युद्धो को अनैतिक बतलाते हुए भा रक्षात्मक युद्ध को 
उतना बुरा नहीं मानता । ऐसे युद्ध मे अपने समाज, राज्य तथा अपनी 
संस्कृति की रक्षा के लिये भाग लेना और प्राणों की बलि देने के लिये 
तैयार रहना नागरिक का कर्तव्य होता है| 

जीवन के अधिकार के साथ दो अधिकार धनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं- 
(६) अस्म रक्षा का अधिझार और (२) इसी उद्देश्य के लिये शस्त्र-घारण 
का अधिकार । हम ऊपर लिख चुके हैं कि आत्मरक्या के प्रयत्न में यदि 
किसी व्यक्ति के द्वारा आततायो की हत्या भी हो जाय तो बह हत्या का 
दोपी नहीं होता । बिना शस्त्र के श्रात्मरक्षा करना कठिन है। परन्तु 
शस्त्र का अयोग आसत्मरक्षा के लिये हो होना चाहिये, श्राकरमण के लिये 
नहीं । 
वेयक्तिक स्व॒तस्त्रता का अधिकार-- 


केवल जीवन का अधिक्रार उस समय तऊ निरर्थक रहेगा जब तक कि 
व्यक्ति को शारीरिक या वैयक्तिऊ स्वतन्त्रता नहीं रदेगों । वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
के भषिकार का अर्थ है मनुष्य का अपने जीवन, अपने शरीर तथा अपने 
स्वास्य का कानूनी और निर्वाध उपयोग । उसका यह भी तात्पय है कि 
अयक्ति को राज्य फ्े अन्दर कानून की परिधि के अन्दर इच्छानुसार भ्रमण 
करने तथा बसने को स्व॒तन्त्रता होनों चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
का यह अधिकार होना चाहिये कि उस पर कोई आक्रमण न करें; उसे 
कोई चोट न पहुचावे और न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध क्ये बिना 
उसे कारागार में बन्द न कर सके ! वह भ्रमण, अध्ययन, वाणिज्य ग्रादि 
के लिये स्व॒तन्त्रतापूवंक देश में चाहे जहाँ जा सके और बस सके । परन्तु 
यह अधिकार इस सोमा तक नहीं हो सकता फ्रि उससे समाज के हित में 
तथा अन्य व्यक्तियों के समान अधिफार में बाघा पहुँचे । 

ग्रौन ने इस स्वृतन्तता के अधिक्रार को जीवन के अधिकार के साथ 
शामिल करके दोनों का एक 'स्वतस्त्र जीवनों का अधिफार माना है 
क्योंकि स्व॒तन्तता के बिना जोवन व्यर्थ हे | दासत्व को अवस्था मे ब्वक्ति 
आत्मविकास नहीं कर सकता जो प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है और प्रत्येक 
अधिफार का आधार है। 
परिवार का अधिकार-- 


न्यक्ति के ज्ञोवल तथा समाज दोनों से ही परिवार का बड़ा मदत्व- 
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पूर्ण स्थान है | व्यक्ति के विश्नास के लिये यह एक अत्यन्त आवशस्यऊ शत 
है और दसी कारण परिवार का अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार 
है। यह एस अधिकार नहों अनेत़ अधियारों का म्मुच्चय हे--विंवाह 
का अधिकार, पति-पत्नो का साथ रहने का आधिक्रार, मातापिता को 
बच्चों के ऊपर अधिकार, स्वामी और सेवक के पारस्परिक अधिगार 
आदि । 

इन सभी अधिकारों की सुप्ती पारिवारिक जौवन के लिये आपश्यय्ता 
है । विवाह के विपय में पुरुष तथा स्त्री दोनों को स्थनन्त्रता होनी चाहिये 
नहीं तो वैयाहिक जीवन मुझी नहीं रद्द सज्ेगा, यह स्पष्ट ही है। झ्राज 
कल एफपत्नोत्व ही आदर्श समका जाता है यद्यपि कुछ समाजों से बहु 
पत्नीत्व तथा क्िसो किसी समाज में बहुपतित्व के भी रिवाज ई | बहुपतनौत्य 
के विरुद्ध अनेत़ आपत्तियोँ हं--( १) इसके फ्रारणं उन पुदपो के विधाद 
के अधिकार कया उल्लघन होता है जो विवाह से घंचित रह जाते है और 
इस अपार पारिधारिफ जीवन से नैतिर एवं श्याष्यात्मिक विज्ञास की शो 
आवश्यक सुविधाएँ ब्राप्त होती हैं उनसे मी वे बचित रह जाते हैं। (२) 
इससे पत्नियों वा भो नैतिक पतन होता है ! ये केबल विलास थे साधममान 
रद जातो है। पत्नी का परिवार म जो प्रतिष्ठा का स्थान होता हई डससे 
वह बचित रद जातो है। ( १) इससे परिवार में कलद की संभावनाएं 
मा बढती हैं और ( ४ ) माता पिता के स्नेहप्र॒र्ण जीवन से बच्चों फे 
पालन-पोपण तथा उनके विकास पर जो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है और 
उनफऊे जैसे अच्छे नैतिक सस्फार बनते हैं उनसे वे वंचित रद जाते हैं । 

पति-पत्नी का प्रेमपूर्वफ साथ रहना उत्तम पारियारित्त जीवन के लिये 
अत्यन्त आयश्यक ई | हिन्दू धर्म में विवाह एक धामिक संस्मार माना जाता 
है और पति प नी का संबन्ध थविच्छेध माना जाता दै। थह पति या 
पत्नी की मृत्यु पर ही हटता ह ॥ फ़िसी शिसी जाति मे विधाह-विच्छेद 
हो सकता है| पाश्चात्य देशों मे साधारणतया पति या पत्ती का दुराचरण, 
अत्यधिक करता, स्थायो पागलपन, आदि के आधार पर प्रिवाह विच्छेद 
का अधिकार माना जाता ई और पति या पत्नी न्यायालय से झनुमति 
प्राप्त करके अलग हो सफ्ते हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न समाजों में बढ़ा 
मतमेद दे | भारतवप्ष में मौ शअ्रव यह अधिकार स्वीकार कर लिया गया 
है | परन्तु यह अधिफार इस सीोमा तर नहीं होना चाहिये एि छोटी छोटी 
बातों पर विवाह-विच्छेद हो जाय अ्रम्थथा इस अधियार का दुरुपयोग 
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होने लगेगा तथा पारिवारिक जीवन में श्रनिश्चितता, अ्रस्थायित्व श्रादि 
दोष घुस पड़ेगे जिससे पारिवारिक जीवन का नैतिक एवं श्राष्यात्मिक 
मूल्य नष्ट हो जायगा ! 

बच्चों का लालम-पालन तथा उनकी शिक्षा माता-पिता का कर्तव्य 
है | यह नैतिर कतंव्य तो है हो, साथ ही कानूनी कर्तव्य मो है। माता- 
पिठा की बृद्घावस्था में सस्तान व्रा भो वरतंव्य हे कि उनकी सेवा करे। 
यह नैतिक कर्तव्य है; क्रिसी समाज में इसे कानूनी रूप प्राप्त नहीं है । 
स्वागौ-सेयक के सम्प्रन्थ भी उचित ऐोने चाहिये। सेवक ऋछोत दास नहीं 
होता; उसके साथ ऋछूरता सही बरतो जानी चाहिये। इसके साथ ही 
सेवक को भी, जब तक बह परिवार में सेवक है, श्रपना काम कर्तव्य की 
भावना से पूरा-पूरा करना चाहिये | 
शिक्षा का अधिकार-- 

मनुष्य की उन्नति के लिये शिक्षा फे महत्व पर श्रधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं | शिक्षा से मागसिक्र विसास होता है और मानसिक 
विस के बिना व्यक्ति की तथा समाज की उन्नति सग्मब नहीं । श्रतः 
प्रत्येफ़ समाज का यह कर्तव्य है क्रि वह सबके लिये निःशुल्क प्रारम्मिक 
शिक्षा की व्यवस्था करे ताकि धनी तथा निर्धन सब लोगों के घालक 
प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर सर्के। प्रारम्मिऊ शिक्षा के श्रागे उच्च शिक्षा 
भी सबके लिये सुलभ होनी चाहिये | इस दृष्टि से राग्य को सब प्रकार 
के शिक्षालय, पुस्तकालय श्रादि की व्यवस्था करनी चाहिये। शानवर्धन 
के लिये नाना प्रफार की प्रयोगशालाएँ, संग्रहालय श्रादि की भौ व्यवस्था 
होनी चाहिये। शिक्षा फे अ्रधिकार का यह तात्पय नहीं है कि देश में सबको 
एफ़सो शिक्षा हो | इसका तात्पर्य इतना ही हैं कि एक न्यूनतम स्तर तक 
सबको शिक्षा निःशुल्क श्राप्त दो और उसके श्रागे सब प्रहार की शिक्षा 
प्राप्त करना सुलभ दो। आदर्श व्यपस्था तो वद्द होगी जिसमे कोई भो 
व्यक्ति जितनी भी तथा जैसी भो शिक्षा प्राप्त करना चादे कर सके और 
यदि उसके मार्ग में श्रार्थिक कठिनाई हो तो उसे राज्य की ओर से सब 
प्रफार कौ सद्यायता मिले। 

उन्नीसवीं शताब्दी तक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य 
नहीं समा जाता था। परन्तु शव समी सभ्य देशों में शिक्षा का प्रवन्ध 
करना राज्य के मुख्य कर्तव्यों में समका जाने लगा है किन्तु रूस को छोड़ 
अभी तक फ़िसी अ्रन्य देश में नागरिक को शिक्षा का कानूनी अधिकार 
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आप्ल नहीं हैं। भारतसर्प में भो इस अधिकार का महत्व स्थीकार कर 
लिया गया है परन्तु ग्रमी तकू उसे काबूगी अधिकार का रूप नहीं दिया 
गयी है | केबल सर्विधान में राज्य को नीति के निर्देशक रिद्धान्तों में 
उल्लेस किया गया है कि सविधान के प्रारम्भ होने के १० यर्ष के अन्दर 
राप्य १४ वर्ष तर को आयु वाले सब बालकों को अनिवान एवं निःशुल्क 
शिक्षा देने क्या प्रबन्ध +रने का प्रयत्न करेगा । 
काम तथा आजीबिका का अधिकाए-- 

यह अधिकार जीवन अधिकार में निद्धित है। जोवित रहने और 
अपनी आम्मोत्नति के लिये मनुष्य की दुछ न्यूनतम आपश्यकताएँ 
पूरी होती चाहिये जिसके लिप्रे उसे रवय परिभ्रम करना चाहिये । परन्तु 
यदि परिक्षम रुसने के लिये उन होते हुए. भो किसी च्यक्ति यो आजीविका 
का साधन प्राप्त न हो तो राज्य का यह कर्तव्य है कि उसे काम दे यह 
ब्यक्ति का झधिररार होना चाहियें। परस्यु काम फे अधिकार का यह 
अर्थ नहों होता कि व्यक्ति को उसकी डणि के अनुखार काम मिले | इसी 
अर्थ इतना ही दे कि भत॒ुप्प वेफार न चेढे शऔए सशाज़ के: लिये ऋष्यश्यर 
बस्तुश्नों एवं सेवाश्ों के उत्पादन के का में लगा रदे | इसके साथ हो इस 
आधिकार का तात्पर्य यह भी है कि ब्यक्ति फो उसके काम के लिये जो पुर 
स्कार या परारिश्रमिक मिले वह इतना परयोप्त हो कि उसकी तथा ज्रसों 
परिवार कौ भोजन) बरतने, निवास, शिक्षा आदि की श्रावरयफ्रताएँ पूरी ई 
सके । लास्की का कथन है फ्ि उच्चित वेतन के अश्रधिक्रार का यह झ्र्थ नई 
हे फि सबकी आमदनी वरावर हो परस्तु इसका यह अर्थ श्रवश्य ई फि जुु 
लोगों के पास ग्रावश्यश्गता से थ्रपिक हो उसके पहले सब लोगो के पास 
आपश्ययताओं की पृतति के पर्याप्त साथन हों ७ 

इस अधिछार वी श्रावश्यक्ता वर्तमान वाल में स्पष्ट है क्योरि 
समाज वी आउनिक अओयोगिक प्रणालों ने ऐसी परिस्थिति उत्परन 
कर दी हे किवहुत बढ़े अ्रश तक समाज में निरस्तर बेकार बनी 
रहती ई। जहाँ बेफार्सो और गरीबों समाज फे दोषों से उत्पन्न हो 
वहाँ यह समाज का कत्तंत्य हे मि वह झपना संग्ठस ऐसा बनाये कि 
चागरियो का वल््यांण साघन दो मऊे | लास्फो का क्‍यन सत्य है फ्िया 
ली राज्य अपने नागगियों के दित में ओयोगिक शक्ति का रुपयं नियंत्रण 
करें या औदोगिर शक्ति हो उद्योगपतियों ये द्वित में राज्य कत नियन्चण 
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करेगी | समाज जिन दोषों को उत्पन्न करता है उनका निराकरण करना 
भी समाज का ही कर्त्त्य है। जब व्यक्ति को काम न मिले तो या तो समाज 
को उसे काम देना चाहिये या वेकारी के दौरान में उसका मरण-पोपण 
करना चाहिये | आजऊल कई राज्यों मे इसो दृष्टि से बेफ़ारी के बोमे की 
व्यवस्था की जातो है और बेफारों की सहायता के लिये जो निधि होती 
है उसमे मज़दूर लोग भो कुछ झ्श जमा करते हैँ। केवल रूस हो ऐसा देश 
है जहाँ प्रस्येफ ब्यक्ति को काम का अधिकार है। 

काम के अधिकार से यह भी तात्पर्य है कि ब्यक्ति अ्रपनी इच्छानुमार 
व्यवसाय कर सके। अ्रपना व्यवसाय पसद करने में उसके सामने जाति, 
धर्म, आदि को बाधा नही होनी चाहिये | परन्तु इसफे साथ हो इसका यह 
आशय नहीं है फि व्यक्ति कोई अनुचित व्यवसाय करने के लिये स्वतम्त्र 
है । वह ऐसा हो काम कर सकता है जिससे समाज के लिये आवश्यक 
वस्तुए और सेवाएँ उत्पन्न हों ॥ सामाजिक कल्याण के विरुद्ध व्यक्ति को 
कोई अ्रधिरार नही हो सकता। 
स्वृतन्त॒ता का अधिकार-- 

पिछले श्रध्याय में इम स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक लिस आये 
हुं। हम देख घुऊफे हैँ कि स्व॒तन्त्रता केवल नियन्त्रण के अभाव का नाम 
ही नही है; नियन्त्रण का अभाव तो फेवल निपेधात्मऊ स्थतन्नता है। 
यथार्थ स्वतस्त्रता आत्म-विफास के अवसरों की प्राप्ति का नाम है| आात्म- 
पिकास के अवसरों का ही दूसरा स्ञाम अधिकार है । हमने पिछले श्रध्याय 
में भिन्न भिन्न प्रकार को स्वतन्त्रता का वर्णन करते हुये उसमे निहित अधि- 
कारों की चर्चा को थी । वास्तत्र में स्वतन्त्रता और अधिकारों में श्रभेद 
है | 'रवतस्नता से मेरा आशय उस वातावरण को उत्सुऊतापूर्व कायम रसने 
से हूँ जिसमें मनुष्यों को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को प्राप्त करने का अवसर 
आप्त हो। अतः स्वतन्तता अधिकारों का परिणाम है। मनुष्य को 
यथार्थ स्वतन्त्रता तमी होती है जब उसे आत्मोन्नति के पूर्ण अवमर प्राप्त 
हों श्र्थात्‌ जब उसे अधियार प्राप्त हों। अधिकारों ऊे अ्रभाव में स्वतन्तता 
केवल निपेधाप्मम और इसी कारण निरर्थक होतो है । 

यहाँ हम विभिन्न ग्रफ़ार को स्वतन्तताओं की पुनराशत्ति न करके कुछ 
थोड़ी सो स्वृतन्तग्रों पर ही प्रकाश डालेंगे जो नागरिक स्वतन्त्रता को कोटि 
में श्राती हूँ । 

* ]09., 9. 09. 
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इन्द्र तु राज्य बिशान के मूल सिद्धांग्ट 


विचार, भाषण तथा लेखन अथातू अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का 
अधि कार-- 

विचार ही स्वतस्त्रता तो सबयों प्राप्त है क्योंकि मनुष्य के विचारों 
पर फिसा प्रसार सी रुफ़ावट लगाना श्ररुंमन है। परत्वु विचारों से उस 
समय तक काई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता जब तर मनुष्य को अपने विचारों 
को दूसरे के सामने प्ररट करते ओर उनके अनु-ल कार्य करने की स्त्रतंत्रता 
न हो । श्रात्मोन्नति तथा सामानिक्र कल्याण में योग देने के लिये यह 
आयवश्या है मि प्रत्यक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट 
करे , इसमे निचादा का झादान प्रदान होता है, व्यक्ति फे जानें की वृद्धि 
हाती है) स यासत्य या निर्णय होता है; समाज की विभिन्न समस्वा्यों पर 
विचार हा सफ़्ता है) दोपा का निराररण हो सकता है और सामाजिक 
आवन में सुधार होफर उन्नति टोती है | व्यक्ति को यद्द अधितार होना 
चाहिय कि सामाजिक जीयन के विभिन्न पहलुओं के सम्यन्य में उसे जों 
विचार हैं 3-हैं बढ निर्भीफ़ होरर निर्वाघ रुप मे प्रशट कर सरे। समाज 
की विभिन व्यपश्थाओ क्री तथा राज्य व कार्यों की श्रालोचना कर सके 
और अपने सुकाय प्रस्तुत कर सके । यह वात सामाजिक उल्याण के लिये 
अत्यन्त आवश्यक ई | 

विचार और विवाद की स्वतन्तरठा यों बहुत प्राचीन काल से बड़ा 
मंहत्य दिया जाता रहा हू | यूनान फ्रे ग्रस्िद्ध दाशनिक सुकरात ने विचार 
स्वातर्ूप को छोड़ने से स्थान पर खत्यु कौ ऑलिंयन पसत्द ऊिया | रिची 
का कथन है--ऐसा विचार जो ब्यक्त न क्रिया जा सके एफ यातना बने 
जाता ई जो व्यक्ति को आत्मा को कए देता है। जो बुद्धि अपनी ी श्रंथेर्ट 
कोर्स में बन्द्र रहती है बह पियाद वी ताज़ा हवा तथा मानव सद्दानुभूरि 
की धूप के अमान से नट हो जाती है ।'# मिल से कहा है हि कोई अं 
विचार जो हमारे सामने थ्राता है या तो बिलदुल सत्य हो सकता दईय 
विलउुल उलतद या जैसा कि अधिक संभव है उछ अ्शों मे सहा और बूछ 
अशों में गलत हो सकता है। इन समी अयस्थाथों मे हमे विचार श्रौर 
विवाद की पूर्स स्पतत्तता देनीं चाहिये। यदि कोई विचार सत्य है और 
उसे हम ध्रक्ट नहीं होने देते तो हम थ्द मान लेते हैं कि हम गलतों मर्द 
कर मउते जो महान्‌ भूल है। यदि ग्यभिन्यक्त पिचार सत्य ही ई तो दूसरों 
को उसका रण्डन करने का अवसर देने में मप्र क्‍यों होना चाहिये ! इसमे 
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अधिकार [ १*६ 


तो उस विचार की सत्यता में सन्देह प्रकट होता है। यदि अमिव्यक्त 
विचार गलत हो तो उसे छोडफर स्वतन्त्र विवाद द्वारा रुत्य को श्राप्त 
करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यदि वह विचार बुछ सही और कुछ 
ग़लत हो, जैसी सदा संभावना रहती है, तो उस विषय पर विवाद की 
यूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये ताकि हम एऊ दूसरें से सीख सऊँ और सत्य 
की प्रतिष्ठा हो सके। प्रायः देखा जाता है क्रि झिसो समय जिस मत का 
उसे ग़लत समझ कर विरोध किया जाता है आगे चलकर वहीं मत सर्ब- 
मान्य हो जाता है। 

प्रजावन्‍त की सफलता के लिये विचारो की थ्रमि यक्ति को स्वतन्त्रता 
अत्यन्त आवश्यक है क्‍योंकि वास्तव भें बह विचार-विमर्श द्वारा शासन है] 
स्वतन्तर विचार एवं घादविवाद से शासकों को जनता के अनुमवों तथा 
उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। शासन को उससे भयभीत नहीं 
होना चाहिये ओर प्रत्येक अवसर पर उसे यह कह कर दबाने क्रा प्रयत्न 
नहीं करना चाहिये कि वह राज्य को सुरक्षा के लिये घातक है| सरकार 
आपसिर मनुष्यों की ही बनी होतो है और मनुष्य से गलती होना 
स्वाभाविक है | यदि सरकार स्वतन्न वादविवाद पर रोक लगाती है तो 
इसका श्रर्थ यह तो होता ही है कि सरकार यह सममती है कि उससे 
कोई भूल नहीं हो सफत्तो, इसफ्रे साथ ही इसका यह भी थ्र्थ होता है कि 
सरफार के कानूनों में समाज को समस्त श्रावश्यकताओं के स्थान पर उन 
शक्तिशाली व्यक्तियों या वर्ग की आवश्यकताएं प्रतिबिम्बित होतो हैं जो 
राज्य में प्रभावशाली होते हूँ । विचारों की स्वतन्त्र ग्रभिव्यक्ति भय से दबाई 
नहीं जा सकती । उसका दमन सतरनाऊ होता है क्योंकि दमन से टन 
विचारों पर गुप्त रूप से कार्य होने लगता है । 

” मिल से कहा है क्रि एक व्यक्ति एक मत का हो और अन्य समस्त 
लोग दूसरे मत के हो तो समाज को उस व्यक्ति को चुप 
ही अषिफार है जितना उस एक व्यक्ति को समाज को 
लास्की के अनुसार नागरिक का यह अधिकार हो नहों 
चह अपना सुचिन्तित निर्णय समाज के समक्ष प्रस्तुत करे ! 


करने का उतना 
झुप करने का। 
कर्तव्य भी है कि 


इस अधिकार की भी अन्य अधिकारों के समान मर्यादाएँ हैं। श्थि- 
कार आत्मोन्नति तथा सामाजिक कल्याण के सम्पादन के लिये होते हैँ । 
अभिन्यक्ति की स्वतन्त्रता इन्हीं बातों के लिये हो सकती है। एक व्यक्ति 
को सावजनिक महत्व के विषयों पर, सामान्य विपयों पर अपने. विचार 


शरर्०] राज्य-विह्ञान के मूल सिशमन 


अ्क्ट करने का अधिकार है; किसी व्यक्ति के चरित्र पर आक्षेप करके उसे 
कलफ लगाने का अधिकार नहीं है | ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे फ़िस व्यक्ति 
को बदनाम करने का प्रयत्न करता है राज्य दरुड देता है । इसो प्रकार 
व्यक्ति विचार-स्पाततञप के अधिकार का उपयोग राज्य मे अव्यवस्था या 
देशद्वोह भड़काने के लिये नहीं कर सकता ऐसे व्यक्ति के विश्द राज्य 
को अपनी रक्ता करने के लिये कार्यवांहो करने का अधिकार है | 

इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह दे कि क्या यह स्व॒तस्त्रता 
युद्ध-काल म भी होनी चाहिये ? इतना तो सभी स्वीकार करते हैं कि देश 
की मुरक्ता और स्वतन्त्रता की रक्षा की द्टि से साधारण समय कौ अपेज्ा 
ऐसे आपत्तिफाल में ब्यक्ति को अधिक नियन्त्रण स्तोफ़ार करना चाहिये। 
उसे ऐसी कोई बात नहीं कढनी चाहिये जिससे शत्रु को सहायता मिले। 
परस्तु प्रश्न यह है कि यदि व्यक्ति विश्वास करता हो ऊ्रि युद्ध मान झनुचित 
है थ्रा ससफ्रार को युद्ध सम्बन्धी नीति अथवा उसके काम गलत हैँ तो क्या 
उसे यह अधिकार होना चाहिये कि वह युद्ध में शामिल होने के तथा 
युद्ध सचालन के विरुद प्रचार करे अथवा सरकार क्यो नीति एबं उसके 
युद्ध-सचालन को आलोचना करे। साधारणतया सभी सरवारें युद्धकाल 
म॑ देश भे एकता बनाये रखने को आवश्यकता को इष्टि से शुदू-संचालन 
में बाधा डालने वाले विचारा पर सशायट लगाती हं। परन्तु इस प्रगगर 
रुजावट लगाने में यह समझ लिया जाता है फ्रि सरकार बिलठुल सही 
है श्लौर उसका विरोध करनेवाला गलत है| यह थात संदिग्घ हैं। लाखो 
के श्रनुसार, जैछा हम अमी बतला चुज़े हैं, एफ नागरिक का अ्रधिरार 
ही नहों क्षर्तब्य भी है कि वह अपने यनुभय के श्राधार पर निर्मित सुचिन्तित 
निर्णय को समाज के समक्ष प्रस्तुत करे और इस प्रजार सामानिक हिंत- 
साधन म योग दे | यदि वह समभता है फ़ि युद्ध मलन है तो उसे उसका 
विरोध अवश्य करना चाहिये । ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय दणशिडित करना 
जिस समत्र प्रत्येक नायरिफ के लिये अपना कतंव्य करना अत्यम्त आवश्यक 
हे राज्य के नैतिक श्राघार के लिये घातया है ।७ 

खभो तक हमने केय्ल भाषण को स्वनस्तता पर प्रिचार गिया हैं। 
निचारों की अभिव्यक्ति भाषण के अतिरिक्त लेपन तथा मुदण ( समाचार- 
घज है दइपए भी होनी ह। जो स्यवत्तता नागरित को माप के सम्बस्द 
में दोनों चाहिये यही लेखन एबं मुद्रण फे सम्बन्ध में भो दोनो चाहिये । 
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लेपन तथा मुद्रण की स्वतन्त्रता पर भी वहो मर्यादाएँ ई जो भाषण की 
स्वतन्त्रता पर लगी हुई हैं । 


समुद्वाय एवं संगठन का अधिकार-- 

विचारों को अभिव्यक्ति के माध्यम भाषण, लेसन तमा मुद्रण हूँ । 
विचारों की अभिव्यक्ति तथा उन्हें कार्यान्वित करने का काम संगठन करके 
अधिक अ्रच्छी तरह किया जा सऊता है श्रौर इस कारण समुदाय निर्माण 
करने तथा सभाएँ करने का अधिकार विचार-स्वातन्त्य के अधिकार में 
सम्मिलित है । मनुष्य केवल अपने विचारों के प्रचार तथा उन्हें कार्या- 
न्वित करने के लिये ही नहों, अपनी अनैऊफ़ानेक आवश्यकताओं को पूर्ति 
के लिये भो नाना प्रसार के समुदायों का निर्माण करते हूँ ! व्यक्ति के जीवन 
में ऐसे समुदायों का बड़ा महत्व है । प्रत्येक राज्य में नागरिकों को सगठन 
करने और समुदाय बनाने तथा उनऊे द्वारा सानूहिक रूप में कार्य करने 
का अधिकार प्राप्त है। सभी देशों में सामाजिक, आशिक) सास्कृतिउ) 
राजनैतिक आदि अनेक प्रकार के समुदाय है जिन्‍्द अपने-अपने ज्षेत्र में 
कार्य करने को स्व॒तस्त्रता रहती है। क्िन्ठु समुदाब-निर्माण के ग्षिकार 
का यह तात्पर्य नहों होता कि व्यक्ति चादे जेसे समुदाय बना सकें | किसी 
भी ऐसे समुदाय को कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं हो सकती मिसका 
उद्देश्य अनैतिक अथवा समाज-विरोधी हो | डाऊे टशलने के लिये अथवा 
देशद्रोह भडकाने के लिये क्रिसी भो समुदाय का निर्माण नहीं क्या जा 
सकता | कई समुदायों का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक, आर्थिक श्रथवा 
राजनैतिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी ढंग से परिवर्तत करना होता है। क्या 
ऐसे समुदायों को कार्य करने की स्व॒तस्तता दी ज्ञा सकती है ? यह स्पा है 
कि कोई शासन हिंसात्मक कार्यवाहों की छूट नहीं दे सम्ता। परन्तु 
लास्की का कथन है कि ऐसे सप्रदायों को भो काम करने की स्वतन्तता 
होनो चाहिये क्‍योंकि यदि उन्हें खुलफर काम करने को स्वतन्त्रता न हुईं 
तो वे गुप्त रूप से काम करेंगे जिससे खतरमाऊ परिस्थिति 5त्पन्न हो सफत्तो 
है। यदि उन्हें खुलफ़ूर काम करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय तो उसमे 
अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनको जनता को सहात॒भूति 
और उसका सहयोग तमो प्राप्त होगा जबकि अधिक्रोंश जनता समभती 
हो कि वर्तमान व्यवस्था जिसे बदलने का प्रयत्न किया जारहाय है अनुचित 
है। स्थमाव से भनुष्य क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं चाहता। यदि जनता 
क्य बहुमत परिवर्दन चाहता है तो सरझार को उसका विदेष नहों करना 


११२ राज्य-विज्ञान के मूल सिद्ाल 


चाहिये! यदि वद विराध करेगी तो जनता उसे चैब/निक़र ढग से अलग 
कर दशा और यदद परिवर्तन शान्तिपर्ण ठग से ही हो सकेगा; हिसात्मढ 
आरिति का आयश्ययता नही होगी । 
समानता का अधिकार-- 

समानता के विपय पर हम पिछुले ग्रध्याय में विस्तारपूर्वफ़ लिख 
आये है। दम देस चुके हैं कि समानता का अर्थ निरपेज्ञ समानता महीं 
है। उसका अथ यह नहीं हे फ्ि सबके साथ एफ ही ब्यवदह्ार ६) 
सब॒कों एफ्सा काम और एफ्सा पारिश्रमिक ग्रीप्त हो । उसका श्रथ ई 
'निरपेक्षता अर्थात्‌ धत्येज़् व्यक्ति को अपना उन्नति करने के थे सब अधिकार 
निष्पक्ष रूप स मुलम दो जिनकी राज्य गारण्टी देता है। इसके साथ ईी 
इसका श्रर्थ आतुपातिस्ता भी द अर्थात्‌ , समान व्यक्तियों के बीच 
समानता और असंमान ब्यक्तियों के बीच अममानता । इसका ताखर्य ई 
फि अन्य सब बातों के समान होने पर मेरा द्वित उतना ही मूल्यवान्‌ दे 
जितना और फिसो व्यक्ति का | इसके लिये यह श्रावश्यक है कि समाज 
मकिसा भी व्यक्ति या वर्म के लिये विशिष्ट अधिकार न हों) अविका्ों 
के दुश्प्योग के विरुद्ध सप्को समान रुप से कानून का सरदण प्राप्त दो, 
सत्ता या उपयोग व्यक्तिगठ या वर्गगत स्वार्थों की पूर्ति के लिये न होरए 
सार्यजनिक दित के लिये दो हो और सबयो अपना विकास करने के लिये 
पर्याप्त झवसर प्राप्त हो | इसमे लागरिक, राजनैतिस सामाजिक, आपिर 
सब प्रसार फ्री समानता का समायेश है। स्यतस्यता के समान दी 
समानता मी समस्त श्रविमारों के उपभोग वी गारण्टी दे और यह 
स्पाट हे कि व्यक्ति थ्ात्मोन्नति तथा सामाजिक बल्याण भें योगदान समा 
मता के यविकार के विना नहद्ठी कर सकता । 
घार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार-- 

दस आधिकार वाग्र्थ यह हई कि परस्येक व्यक्ति श्पनी दद्छातुणर 
चादे जिस धर्म को भाने, राप्य सत्र धर्मों को समान समके और किसी 
अमविशेष को शत्व घममों ऊे ऊपर स्थान न दे अथया उसके साथ 
चपतपात न करें । इसमे अपने धर्मानुदूल आ्रचरण करने तथा अपने धरम 
थे प्रचार करने का शअविकार भी शामिल है। राज्य को घार्मिक माल 
“में इस्तक्षेप नहीं ऋरना चारिये। आउुनिक काल में आयबः सभी सम 
“शाग्यों में छार्मिक स्वदन्तता स्पौफार कर ली गई है । परखु दस आधितार 
की झो सर्वादाएं ईं। घा मिंक विश्वास की स्वतस्थता मनुष्य के अमर 


अधिकार ( ११३ 


विकास के लिये अनिवाय है परन्तु उसकी आड में कोई व्यक्ति श्रनाचार 
नहों कर सकता, अनैतिऊ बातों का ग्रचार नहीं कर सकता अ्रथोत्‌ कोई 
ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे समाज का अरहित हो । धामिक प्रचार 
के नाम से वह अन्य धर्मों के विरुद्ध ध्रणा का प्रचार भो नहीं कर सकता । 
धार्मिक स्वतन्त्रता मे अपनी अ्न्तरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य 
करने की स्वतन्बता भी निद्धित है | श्रन्तरात्मा कौ आवाज़ के अनुसार 
"कार्य करने की स्वतन्त्रता भो सीमित ही हो सकती है। गेटल का कथन है 
फ्रिइस प्रकार की स्वतन्त्रता से किसी भा व्यक्ति को यह अधिकार नहों 
मिलता कि वह रा्य्य के कानूनो को अवज्ञा करे क्योंकि वे उसके नैतिझ 
विचारों से मेल नहीं खाते | राज्य मनुप्य के विश्वास पर तो नियन्त्रण 
नहीं कर सरता परन्तु विश्वास के अनुकूल छिये जाने वाले कार्य अवश्य 
उसके नियन्त्रण में है ।# यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनो श्रन्तरात्मा अथवा 
अपने विवेक के अनुझूल काम करने लगे तो समाज को व्यवध्या चौपट 
हो जायगी । 
सम्पत्ति का अधिकार-- 
प्राचैने काल से सम्पत्ति के अधिकार का महत्व बना हुआ है ओर रूस 
को छोड़ ग्रन्य सभी देशों में राज्य की ओर से व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
अधिकार को गारण्टी प्राप्त हे। प्राकृतिक अधिकार के समर्थक्रों मे ता 
स्वतन्तता और समानता के साथ सम्पत्ति को भा प्राकृतिक अधिकारों थी 
कोटि में रक्ण्ग है। सम्पत्ति का अर्थ है भोतिक पदार्थों पर समाज द्वारा 
स्वोकृत स्वाम्य । सम्पत्ति के अधिकार का केवल इतना ही ग्र्थ नही ६ 
फि ब्यक्ति उसे अपने पास रख सके उसका अर्थ यह ई फ़ि एफ व्यक्ति 
ने जो कुछ प्राप्त जिया है, चादे बह भूमि हो या वस्तुएँ, उसका निर्वाव- 
प्रयोग कर सके, ठउसफा केबल वही उपयोग कर सके, अन्य क्रिसी का 
उसमें कोई हक न हो, उसे वह नष्ट कर से, क्रिसो को घेच सके, दान 
में दे सऊे और उसकी चसीयत कर सके | इस अधिकार के अर्थ के विपय 
में बढ़े मतभेद हैँ | उदाहरणार्थ सिज्रविक सम्पत्ति के अधिकार में वसीयत 
करने का अधिकार नहीं मानता ) व्यक्तिवादी तथा समाजवादो सिद्धान्तों 
में मो संपत्ति के सम्बन्ब में बडा मतभेद है जिसके विपय में आप आगे 
पढ़ें गे । सामास्थतवा सम्पत्ति के अधिकार से असीमित सम्पत्ति के इसी 
प्रकार के अधिकार का अर्थ होता है जो ऊपर समभाया गया है । 
+ उल्ाधा ; एठ0०व इतंटा०2, 0. 56. 





श्श्ड] राजध्य-विशन के मूल सिद्धान्ल 


अन्य अविकाशे के समान इस झविऊार का आवार मी नैंतिर है। 
व्यक्तित्य के बिक्रास के लिये व्यनिणत सम्पत्ति यत्यन्त ग्रावश्यक है। लाम्की 
की कथन है कि यदि मनुष्य को अपना सर्योत्तम स्मूूप श्राप्त करने के 
लिये समत्ति की आवश्यकता है तो उपसा अविफार होसा ही चाहिये |# 
इसक अतिरिक छत्य कई प्रसार के तर सम्पत्ति के समर्थन में दिये जाते 
हैं। कहा जाता हैं कि सम्पत्ति का पधिलार ग्रह्नतिदत्त है, मनुप्य से प्राप्त 
नहीं | रामश्य उसक उपयांग पर नियत्तरण लगा सकता है, उसे छीन नहीं 
संयता | यद मां कद्ा जाता दे कि सम्पत्ति व्यक्ति के परिश्रम था फल है 
इस कारण उस पर उसझा पूर्ण अधिकार दोना चाटिये। इसके पद में 

यह तक मादिया जाता दे कि मनुष्य को परिश्रम करने के लिये कुछ 

प्रतोभन चाहिये | सम्पत्ति प्राप्त वर सक्‍ने को आशा से यह ग्रलोमन प्राप्द 
होदा है! यह भी कहा ज्ञाता है कि सम्पत्ति पारिवारिक प्रेम, आविष्कार 
की घदृसि, उदारता द्ादि गुणो की जननों हे जो समाज के लिये श्रन्यस्त 
आपरश्यस हैं। इससे पक्ष में इतिहास को साक्षी देते डुए यद मीढहा 
जाता है कि इतिहास में जिन समाजों ने धरगति की है वे समाज ब्यक्तियद 
मम्पचि को ध्ययम्था पर डो आवादित रहे हैँ। उपयुक्त तकों के अतिरिक्त 
सम्पाधि से अन्य कई लास बताकर भी इसका समर्थन फ्िया जाता ह। 
जिस मनुष्य के पास सम्पत्ति होता है बह मुरक्षा का अनुमय करता है, उसे 
अपनी गश्रायश्यस्ताओं की पृति के लिये दूसरों का मुँह नहीं तसना पढ़ता। 
वह सरुगतस्यता का मी झनुमव करता है और सपनी झूलि के अतुसार काम 
कर सकता है। अपनी सम्पत्ति की सद्बायता से वह परोपक्रार कर सकता 
हैं, सामानिऊ कल्पाण-सापन में योग दे सकता हैं श्र अपना समय कल+ 
साहित्य, विज्ञान आदि की उन्नति में लगाकर समाज के सांस्कृतिस उत्पान 
में मी योग दे सकता है। ऐसे मनुप्यों में चारित्रिक ६ढता एवं उदारता मो 
होती हैं जो समान के लिये हितर्र है । 

इस प्रझार निजी सम्पचि के अनेक लाम हैं| परन्तु लाम के खाय श्तोमित 
ब्यूपि यत सम्पति से अनय मी बहुत हुए हैं। आजकल समाज में जो घोर 
आशिक विपता देसी जाती है वह असोमित सम्पत्ति के अ्रधिजार वा हो 
दुष्परिशाम है और इसे आयार पर समाययाद अझौमित तिन्नी सम्त्ति 
का विरोव छस्ता ई । ंखोमित निजी सम्पनि का परिणाम है पूजोगादी 
दिसंडा फल छुआ दे बहुसंज्णक व्यक्तियों का थोड़े से व्यक्तियों दया शौपण» 

# [50 : 8 07गातगावा ज॑, एजाए5, 0. १30. 





अधिकार [ श्शण 


समाज के बहुसझपफ भाग का दैन्यमय तथा निराशापूर्ण जोचन, उसके 
लिये शिक्षा का श्रमातर, स्वास्थ्य को हानि) चारिश्यिक पतन और समाज में 
नाना प्रसार के फलह एव द्वेष। ऐसे बहुसख्यक व्यक्ति न अपना शारीरिक 
प्रात कर पाते हैं और न उनका आत्मिक उिक्रास ही हो पाता है। 
मरा आर थोड़े सेव्यक्ति कुछ परिश्रम न करते हुए भी थ्रानन्दमय 
दीवन बिताने हैं। समाजवाद का यह तक यश्ञार्थता पर आधारित है 
श्रौर आजस्ल प्रायः सभी रा|्य सम्पत्ति का अधिझार स्वीकार करते 


8 उससे उत्पन्न होने वाली विपमताओं के निराफ़रण का प्रयत्न 
करने हैं। 


अन्य अ्रधिकारों के समान सम्पत्ति का अ्रधिरार भो श्रमर्यादित नहीं 
हो सकता | यह अविकार उसी मोमा तऊ व्यक्ति को प्राप्त हों रुकता है 
जहाँ तक उससे समाज को हानि न पहुँचे | यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
व्यक्ति को श्रास्मोत्रति के लिये निजो सम्पत्ति अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु 
प्ररन बह है कि उसकी सीमा क्या हो ? सम्पत्ति दो प्रकार की होती है-- 
(१) उपयोग के लिये--बह सम्पत्ति जो हमारों आवश्यकताओं की पुर्ति फे 
लिये श्रावश्यत है, जैसे श्रश्न, वस्त्र; मझान तथा दैनिक प्रयोग में शधाने 
वाली प्रन्यान्य बन्‍्तुए | ( २) शक्ति के लिये--घह सम्त्ति जिसे हम ,धूजी 
के रूप में काम में लाते हैं और जिससे इस अधिक सम्पत्ति कमाते हैं तथा 
जिसके बल पर शक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे भूमि, सार्ने, कारपाने आदि । 
स्पष्ट है कि व्यक्ति को पहली प्रकार की सम्पत्ति का अधिकार ही दिया जा 
सत्ता है। दूससी प्रकार की सम्पत्ति उसक्री न होकर समाज को होनी 
चाहिये ताकि उसका उपयोग समाज के हित में हो सके और समाज में 
दह आधिक समानता स्थापित हो सके जो व्यक्ति के विकास तथा सामा- 
जिक कल्याण दोनो के लिये आवश्यक है । 
राजनीतिक अधिकार-- 
हम पहले बतला आये हैं हि जिन अधविफ़ारों के द्वारा व्यक्ति अपने 
देश के शासन में भाग लेते हैँ वे अधिकार राजनीतिक अधिकार कहलातें 
हैं] लाको का कथन है फ़ि शक्ति से ठ्यक्र्‌ किये जाने का थ्रर्य है शक्ति 
* लाभे मे वंचित किये जाना +$ शासन एक झत्ता है। जनठन्त्र जनता का 
शासत होता है और इस कारण जनता को शासन-सत्ता में भाग अगश्य 
मिचना चाहिये। समश्त जनता शासन नहीं कर सऊती। बह केवल 
इतना कर सकती है कि अपनी शोर से शासन करने के लिसे कुछ व्यक्तियों 
ही 
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को निर्वाचित कस्दे और उनके कार्यों को सतक इोंकर देखती रदे) इु 
कार्य का करने के लिये जनता को कुछ अधिकार दिये जाते है :-- 

( £ ) मतदान का गधिकार-बद्द अधिकार प्रत्येर व्यक्ति को नहों 
"दिया जा समता; केवल उन्ही को दिया जा सफ़ता है जिन्दे देशदित शिव 
हो, जिनका मम्तिष्क सही हो और जो समसदारी के साथ अपने मत का 
उपयोग कर मर्के । ज्िमी मी राज्य में कई लोग ऐसे होते हैं मिन्हे सा दी 
देश से कोई द्वित न्ठी होता जैसे विदेशी लोग या जिनका मह्तिष्क महा 
नहीं होता जैंस अपरावी; दिवालियें नया विक्धिप्त लोग | उन्हें मताविकार 
ब्रौप्त नहा हां सकता | इसके अतिरिक्त अ्रवयस्क स्प्री-पुरुष भी मताविंकाए 
का ग्सकदारी के सम्य उपग्रोग नहीं कर सफ़्ते। ऐसे लोगों को छोड़कर 
देश के समस्त वयस्क सिप्रयों-एस्पों को मताविरार होना चाहिये। उसके 
लिप लिंग, शिक्षा, सम्पत्ति, व, घर्म आदि को शर्त नहीं होनी चाहिये। 
लाल्का वा कथन है हि जहाँ भा मतदाताओं की संख्या सीमित होती है 
वहाँ सताधिदार से वचित ब्यन्ति उस कल्याण से मो बचित रहते हूँ 
जिसका राप्प संपादव फरता है ।# शक्ति से वंचित किये जाने का भ्र्ष है ; 
श्रन्त में जार शक्ति के लागों से वचित जिया जाना | झतः यह यश 
है कि मताधिकार अविक से अधि लोगों को प्राप्त हो 

(३ ) निर्याचन के लिये उम्मेदवार बनने का अविक्राए--ज्ों ब्यकि 
मत देने का अधिकारी है उसे निर्वाचित होने का मो अविकार दोनों 
घचाहिये। खाबारणतया समी देशों मे उम्मेदयारों के लिये अविर ब्रा 
को शर्त होती है जो उचित है। सासरतवर्ष में कोई मो व्यक्ति जो २१ व 
का ई मत दाता बने सकता ई परन्तु नि्ोचित होने के लिये ठसको श्राव॒ 
कम से कम २७ वर्ष की होनी चाहिये । 

( ३ ) समायिक निर्यचन का अधिझार-मतदाता निर्वाचन करके 
अपने प्रतिनिधि व्यवम्थापिसा ममाझओं में मेजते हैं और उन्हें अपनी श्ोर 
मे कार्य करने की सत्ता मींप देते हैं। वे प्रतिनिधि अपने निर्याचओं के 
ब्रति ठन्तरदायो होने है | उसमें उत्तरदाय्रित्त की मायता ऋाग्रम रहे गौर 
वे श्पने दायित्वों का टीक-टीफ विर्याद करते रहें इसके लिये आयधा 

कि उनका कार्यड्राल एक नियव आय के बाद समाप्त हो जाव और 
उनेडा फिर से निर्वाचन हे 4 
(४) योखता होने पर सरकारी पद ग्राप्त करने रे आधिरार- 
+ 8 ; 8 (ग्याणज ० एगाह ए. (5. 
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प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार होना चाहिये कि यदि उसमें किसी 
सरकारों पद के लिये आवश्यक योग्यता हो तो वह उसे मिल सके और 
परम, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान आदि के श्राधार पर उस पर 
अगोग्यता का आरोप न हो । 


(४) राज्य का विरोध करने का अधिकार-- 

राज्य में कमी-क्मी नागरिक के सामने राज्य के किसी ऐसे कानून का 
विरोध करने की समस्या उपस्थित हो जाती है जिसे वह उचित नहां 
समभता । क्या उसे राज्य का विरोध करने का अधिकार होना चाहिये १ 
इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले एक दूमरे प्रश्न पर विचार करना आवश्यक 
है | राज्य साध्य है श्रथवा साधन १ यदि राज्य स्वय साध्य हैँ तो यह मुख्य 
ही डाता हैं और व्यक्ति गौण रह जाता है; राज्य का हित सवॉपरि हो 
जाता है और व्यक्ति उसका साधन मात्र रह जाता है। ऐसी अवस्या 
में राज्य कें अधिकार ही होते हैं, उसका कोई कतंब्य नहीं होता 
श्र व्यक्ति के केवल कर्तत्य ही होते हैं, कोई अधिकार नहों होते। 
पदि राज्य साधनमात्र है अर्थात्‌ व्यक्ति के हित का साधन, तो राज्य गौण 
हो जाता है; व्यक्ति का हित सर्वोपरि होता है; उसके केवल अ्रधिकार 
ही होते है, कोई कर्तव्य नहीं, और अपना अ्रहित होने पर उसे राज्य 
का विरोध करने का अ्रधिकार होता है; राज्य के कोई अ्रधिकार नहीं 
रहते, केवल कर्तव्य हो होते हैँ! वास्तविक बात यह है कि राज्य न 
केयल साध्य हैऔर न फरेवल साधन ही है। वह साध्य और साधन 
दोनों ही हैं। उसके अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी। राज्य का मुख्य 
वदरय अपने नागरिकों के लिये झ्रात्मोन्नति की सुविधाएं प्रस्तुत करना 
है और ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें सब लोग बिना किसो भेदभाव के 
उस मुविधाशों का उपभोग कर सऊें। दूसरे शब्दों में उसे सार्वजनिक 
कल्पाए के लिये प्रयत्न करना है, क्रिसी वर्गविशेष के हितत-सम्पादन के. 
लिये नहीं। 

ऐसी दशा में व्यक्ति का क्ेव्य स्पष्ट है। उसे यद्द देखना है कि जो 
कानून उसे उचित नहीं दिखाई देता चह वास्तव में अनुचित है या नहों । 
पदि उससे केदल उसकी व्यक्तिगत हानि होती हो तो उसे अनुचित नहीं 
कह ज सफ़ता ! किन्तु यदि वह केवल किसी वर्गविशेष के हित में हो 
हो और सार्वजनिक द्वित को हानि पहुँचाता हो तो वह अनुचित है । 
उठ कानून पर अमल करवाने में राज्य पक्तपात कर रहा है और अपने 
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ऋरत॑ब्स का पालन समुचित रीति से नहीं कर रद्य है। ऐसी दशा में राज्य 
क्लेठस क्रानून का विरोव करने का व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। 
परन्तु ग्रीन का मत है कि ऐसी स्थिति में भी उस समय तर व्यक्ति को 
उसका पालन करना चाहिये जब तक बह बदल न जायया रद्द न हो 
जाय, विशेपरर ऐसे राज्य में जहाँ शासन प्रजातम्द्रीय हो और पानूनों 
में बैंधानिक टीति से परिवर्तन हो सकता हों। प्तु जहाँ क़ानूनों में 
संशोधन करवाने के वैधानिक सावन उपलब्ध न हों) या सरकार इतनी 
भ्रष्ट हो कि घद साम्राजिक हित को अपेक्षा व्यक्तिगत द्वित को अधिक 
महत्द देती हो था नागरिक के व्यत्तित्व के छोम्र पर थ्राक्ममण करती हो 
तो सरकार का विरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है | परस्तु इस 
कर्तव्य का पालन करने के पहले उसे कई बातों पर विचार करना चाहिये। 
क्या इष्ट परिवर्तन फे लिये समी सम्मव वैधानिक उपायों का अझवलम्बन 
द्वो छुका दे! क्या वह कानूनविशेष इतना अन्यायपूर्ण हे कि उसका 
विरोध होना हो चाहिये जिससे समाज की व्यवस्था श्रौर शास्ति के सतरे 
में पढ़ने की सम्मावना है? वया समाज के अधिकगश लोगों को भो बह 
कानून अन्यायपूर्ण अतीत दोता है १ इन सब ग्रएनों का हा मे उत्तर मिलने 
पर ही व्यक्ति को राम्य का विरोध करने का अधिकार द्वो सकता हे । 
औन का मत है कि ऐसी दशा में विरोध करना उचित होगा, अनिवार्य 
नहीं क्योंकि सरकार का: विरोध करने से राज्य की शान्ति और मुवब्यवस्था 
संकट भें पढ़ती दै। सार्वजनिक शान्ति एवं मुव्यवस्था अत्यन्त आवश्यक 
है! एक था दो अन्यापूर्ण बातों का मूल्य उसके सामने कुछ नहीं दे । राज्य 
की अवदेलना करना सार्वजनिक शारित यो खतरे भें डालकर समस्त 
नागरिक जीवन को अव्यवस्थित कर देना है और एक या दो श्रायश्यक 
अधिऊारो की प्राप्ति के लिये अन्य समस्त अविकारों बी हानि का पतदा 
जटठाना है ।9 उसऊरा यद्द मो कथन है कि इस अधिकार का प्रयोग व्यक्ति 
नागरिक की दैसियत से और राज्य के द्वित में द्वी अर्यात्‌ उस्तकी अपूर्णता 
को दूर करने के लिये द्वी कर मकता हैं। 
इस प्रयग से हमने राज्य और सरकार का पर्यायनाचौ शब्दों वी तरह 
अयोग जिया है क्योकि व्यवद्ार मे दोनों पर्यायवाची ही हैं । सरकार का वार्य 
दी राज्य का कार्य होता है मौन का मत ह फि सैंदान्तिक दृष्टि से राज्य 
के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार नहीं हो सकते, सरकार के प्रति हो सवते दें 
+ #* छुज्याप्ध ; एणाएव्व परा०्पश्ीर वा झाश274, 7-32: 
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औन के अनुसार रिची का भी मत है फ्ि राज्य का विरोध करने के 
पहले व्यक्ति को यद देख लेना चाहिये कि उसे सफलता की आशा है या. 
शहीं, सभी शान्तिपूर्ण एवं वैधानिक उपायों का प्रयोग कर लिया गया है 
या नहीं और उसे यह पूर्ण रूप से निश्चय कर लेना चाएये कि जिस 
अन्याय का बद विरोध करमे की तैयारी कर रहा है बह श्रब्यवस्था ओर 
रन्कपात के खतरे से भी श्रधिक धुरा है | 

लॉस्‍्की इस अधिकार का समर्थन करने में ग्रीन से भी आगे बढ 
जाता है| उसका मत है कि यदि लोकमत मेरे पक्ष में न भी हो और में 
अन्याय से सहमत न हो सकूँ तो उसका विरोध करना मेरा कर्तव्य है ! 
मेरा प्रथम कर्तव्य स्वयं अपनी अन्‍्तरात्मा के प्रति सच्चा होना है। मे 
जितना अधिक अपना कर्तव्य करूँगा उतना हो अ्रपिक मैं राज्य को 
उचित मार्ग पर ला सकूगा ।# 

मद्दात्मा गांधी भी इसो मत के ये। उन्होंने अन्याय का विरोध करने 
का एक श्रद्वितोय उपाय--सत्याप्रह--विश्व के सामने रक्खा है । 

कर्तेब्य 

हम पहले अधिकार तथा कतंव्य के घनिष्ठ सम्बन्ध पर प्रकाश डाल 
चुके हैं और बतला जुके हैं कि हमारे प्रत्येक अधिफरार फे साथ कर्तव्य जुझा 
हुआ है । घास्तव में हमें अधिकार इसीलिये प्राप्त हैं कि हम अपने प्रति 
और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके | मारतवर्ष में 
प्राचीन काल से हो कर्तंव्य-पालन पर विशेष ज़ोर दिया जाता रहा है। 
महात्मा गांधो का कथन था कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते जाइये, 
आधिकार अपने आप आरा जाँयगे । लॉस्‍्की का कथन है कि अधिकारों का 
सम्बन्ध कर्तव्यों से है। मुझे अधिकार इसलिपे प्राप्त है कि मैं सामाजिक 
कल्याण-साधन में योग दे सकूँ! मनुष्य छर्तव्य दो प्रसार से करता है 
उचित कार्मों को करफे और अम॒ुचित कामों से बच कर | इस प्रकार 
कर्तव्य दो प्रऊजार के हो सकते हँ--विधिपरक और निपेषपरक । अपने 
अधिफारों का सदुपयोग करना और सामाजिक कल्याण के सम्पादन के 
लिये काम करना विधिपरक कतंव्य है जेसे मतावेझार का सदुपयोग करना, 
सरकार को शासन को व्यवस्था कायम रखने में सहायता देना, कर देना 
आदि। चोरो, झूठ, छल, कपद ग्रादि निपिद्ध कार्यों से बचना निपेषपरक 
कृतव्य करना है । 


+399:५ है फ्वायाक ० एगाप०, छ0. 289-290, 


शरण पु राज्य-विशान के मूल सिद्धाल्त 


साधारणतया कर्तष्यों को दो कोटडियों मे विभक्त क्या जाता है-- 
कानूनी और नैतिक । कानूनी कर्तव्य थे हैं जिनका पालन करने के लिये 
राज्य विपश करता है और- जिनकी अवदेलना के लिये राज्य दुएइ देता 
है । नैतिक कर्तव्य थे हूँ जिन्हें व्यक्ति अपनी कर्तव्यनभावना तथा लोक्मत 
के दबाव से करता दे और जिनके पालन के लिये रा्य व्यक्ति को विवश 
नहीं कर सक्‍ता। उदाहरणार्थ कर देना क्रानून्ी कतंव्य है और सच 
बोलना नैतिक कर्तव्य है। परन्तु जब हम करतंयो में इस प्रकार का भेद 
करते हैं तो इसका यह ताए्पर्य नहीं होता कि इन दोनो में कोई तातिक 
मेद है। वाह्तव में, जैठा हम अधिकार के सम्बन्ध में देख चुके हैं कि 
कानूनी अधितार का आझ्राधार वस्तुतः नैंतिज शोता है उसौ प्रसार कानूनी 
कर्तव्यों का आधार भो नैतिक है। तात्विक दृष्टि से सभो कर्तव्य नैतिक 
होते हैं। फ्रिसो समय कोई ऊर्तेय नैतिक होता है परन्तु राज्य के द्वारा 
अनियार्य बना दिये जाने पर वही कर्तव्य कानूनों हो जाता है । इमारे देश 
में मत देने का अधिकार तो कानूनों हे परन्तु मत देने का कर्तव्य कानूनी 
नद्दी है। यदि कोई व्यक्ति अपने मत का प्रयोग नहीं +रता तो सरकार 
उसे दण्ड नहों दे सकती ) फिस्ड यदि मतदान करना अनिवार्य बना दिया 
जाय तो वह कानूनों उर्ठंब्य वन जायगा । 
सतुष्य के कतंव्य कई कछ्ैतों मे हैं। उसके अपने प्रति, श्रपने परियार केः 
ब्रति, अपने समाज के प्रति, श्पने राज्य के प्रति और अन्त में मानव 
समाज फे प्रति श्रनेक कर्तव्य हैं जिनमा समुचित रीति से पालन फरके ही 
बद्द उत्तम नागरिक बनता है। कर्तव्यों का पालन राज्यदरड के भय से 
नहीं, यरन्‌ कर्तन्य ठुद्धि से द्ोना चाहिये। रान्य विशान का सम्बन्ध 
मुख्य र उन कतंब्यों से हे जो राज्य केप्रति है। ऐसे कर्त॑त्य अनेक है जैसे 
राज्य के प्रति भक्ति रसना तथा क्वानून्न का पालन करना, श्रावश्याता 
पड़ने पए देश की रहा के लिये सना में भरती होना और युद्ध में शामिल 
होना, बर देना, सार्वजनिक समाश्रों के निर्वा चनों से सक्रिय रूप से भाग 
लेना झआर्थात्‌ खोच-सममक कर निष्पक्ष रुप से मतदान करना योग्यता 
दोने पर निर्वाचन के लिये उम्मदवार बनरुर राड़े होना, राज्य म शानिति 
एव व्ययस्यां कायम रसने में सरयार की सद्दावता करना, सार्वक्षनिक्र 
हित के कामों मे सरकार के साथ सइयोग करना, श्रावश्यरता पड़ने पद 
सरकारी पद प्रहण करता श्रौर उसके दायित्वों का समुचित रीतिस 
निर्वाद करना आादि । 





ब्‌ 


वर्तमान युग की राजनीतिक 
विचारधाराएँ 


श्दर | राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


और बुछ अंश तक इसो के कारण फ्रास्स में राज्य-्क्ान्ति हुई जिसने 
प्रायोन राज्य-व्यवस्या को नष्ट करके प्रजातस्त की स्थापना की | इसका 
प्रभाव अन्य देशां में मों पडा। इड्डलेए्ड भी अद्भूता न बचा। वहाँ भी 
वर्तमान्‌ संस्थाओं को आलोचना होने लगी और मुधार को माग होने 
लगी ईस समस्त परिस्थिति का बेन्थम पर बडा प्रमाय पडा । उसने 
सुधार को आवश्यकता महसूस की और उपयोगिता के सिद्धान्त के झाघार 
पर कानूनी तथा राजनीतिक सुधार को योजना पेश की | बेन्थम के 
अमेक अनुयायी मो थे जिनसे जेम्म मिल, उसका पुत्र जॉन स्टश्ट मिल 
तथा ऑस्टिन मुख्य हैं| 
ब्रेन्थम का उपयोगिवाबाद-- _.  ... 
बेन्थम का कथन था कि “प्रकृति ने मनुष्य को दो स्वामियो--मुख और 
दुःख--के अ्धोन रखा है। यह बतलाना फि हमें क्‍या करना चाहिये 
ओऔर यह निर्धारित करना कि हम क्‍या करेंगे केवल उन्हीं का काम है । 
अपने समस्‍्त विचारों के लिये हम उन्हीं के ऋणी हूँ और हमारे तथा 
नजोधन के समस्त निश्चय उन्हीं के द्वारा निर्धारित होते हैं! यह उप- 
योगितावाद का मूल मंत्र है । सब मनुष्य सुख प्राप्त करना तथा दुश्ण से 
दूर रहना चाहते हैं। वह काम अच्छा हे जिठ्से रुप की प्राप्ति हो और 
जिस काम से दुस प्राप्त हो वह बुरा है। समस्त कार्मा तथा वस्तुओं 
क्रो अ्रच्छाई या घुराई को यही कसोटों है । इस कसौटी का नाम. उप- 
योगिता है |जैस्यम ने उपयोगिता को व्याख्या इस प्रकार की है--किसी 
चस्तु या कार्य का “वह गुण जिससे लाभ, हप॑, प्रसन्नता आथवा हित 
>दी-..ससके अनुसार उपयोगिता का सिद्धान्त बढ़ सिद्धान्त है जो अत्येक 
काय का अनुमोदन या उसऊी निनदा उस पक्ष की, जिसका हित विचारणीय 
है, प्रसन्नता में इंद्धि या कमी करने को उस कार्य की प्रद्धत्ति के साधार 
पर करता है । जिस कार्य से फ़िसी व्यक्ति की प्रसन्नता में शद्धि होती है 
चह उचित है ओर जो कार्य उसम कस्मी करता है वद अनुचित है । 
नेतियता का मानदरड यही हे । इस सिद्धान्त का प्रयोग व्यक्ति तथा 
समाज दोनो के सम्बन्ध से हो सकता है। व्यक्ति अपने कायों के औनित्य 
का निर्शंय अपने सुख-दुःख के आधार पर करता है| यदि इसका प्रयोग 
समाज के सम्बन्ध में हो तो सुस्ध का रूप हो जाता है अधिक से अधिक 
लोगों का अधिक से अधिक सुस्त । राज्य या समाज अधिक से अधि 
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इम छमभी देख चुरे है कि प्राचीन काल में यूनान में 'एपिक्यूरस ने 
राज्य को मनुष्य के मुख का साधन माद माना था | बत॑मान काल भे यही 
घारणा पुर्नजोवित हुई और जब रॉजनोतिक क्षेत्र मे इसहा श्वेश हुआ 
तो राज्य क सम्बन्ध में भी उन्हीं विचारों का प्रार्ड्माव हुआ [| 


्स सिद्धान्त का राजनौतिऊ ज्षेत्र मे सर्वप्रथम प्रयोग प्रयट रूप हे 
अ्ग्रेज दाशनिक डेविड ह्यूम _( १७११-१७७६ ) ने किया जब फ्रि उसने 
सामाजिक सममभोते के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा कि इस 
राज्य का अस्तित्व सामाझियक समभोने के श्राथार ५९ नहीं बल्कि उप 
योगिता के ग्राधार पर ही सम्रक सफ्ते हैं। ध्यूम के विचारों का फ्रानर 
में बड़ा प्रभाव पड़ा । वहाँ थ्रठारहवी शताब्दी के ग्रन्त में कई उपयोगिता 
बादी विचार हुए जिनमें देल्पेटियस तथा हॉलवेश प्रमिद्ध हैं जिन्‍्होंर 
बतलाया कि प्राचार-शास्वियो तथा कानून-निर्माताओं को आचार दे 
नियमों तथा कानूनों का निर्माण करते समय जो मानदएंड अपने सम 
रखना चाहिये वह है “शद्रधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधित 
सुख |! फ्रान्स के मौतिऊ अर्थशाश्कियों ने इस सिद्धान्त का आर्थिक चेभ् २ 
प्रयोग करके राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को तथ 
व्यक्तियों को स्वतस्त छोड़ देने की मलाह दी। फ्रान्स से परिपक्व धोकर 
ये विचार वापस इ गलैणंड पहुंचे जहाँ जेरेमी_देन्थम ने उनके आधार 
पर उपयोगितावाद का एक मुख्यवस्थित मिद्धान्त खड़ा किया |. 


>-ै-द्विन औीयोगिस क्ाश्ति-के थे जिसके फलस्वक्प ८इलैयद में याग्त्रिय 
शक्ति से चलनेयाले बड़े-बड़े कारखाने जुल रदेथे और बुद्ोर-उद्योग 
का ह्ास द्वो रहा था। इन उद्योगों के नष्ट द्वो जाने से गायों के अनेक 
लोग बेकार हो रहे ये और राम की तलाश भें कारपानेधाले नगरों + 
एफ्घरड़ो रहेथे। इन बेकार लोगों की विवशता एवं अ्रसद्वाय श्रव॑स्थ 
से लाभ उठाकर पूजीपति लोग उनका शोषण बरने लगे । मजदूरों 
बढ़ी दुर्दशा थी। उन्हें न ठोड़ काम मिलता था, न उचित वेतन 
मिलता था ऋर न उन्हें रइने के लिये ठोफ़ ठाफ़ जगइ दो मिलती थी 
'फलतः वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं उपध्यित हो गई थो और सुधा 
की श्रावश्यफ्ता स्पष्ट प्रदीत हो रही यी। उन्हीं दिनों ,फ्रान्स में विचार 
चेज मे बको इलचल थो और सारा वातावरण आलेोचनामय है। रह 
था | परम्परागत संध्याओं की तौज श्रालोचना शो रही थी और स्वतन्त्रतः 
समानता जैसे नये आदश्शों का प्रचार हो रहाथा। इसी वातावरण 
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लोगो का दि से अ्रधिक सुख की दृष्टि से अपने कार्यो के औवचित्य का 
निर्णय करते हैं । 

४ बेन्चम इस कसोंटी को बडो सरल ओर व्यावहारिर बतलाता था॥ 
इसमे श्रादर्श जैसी दुबोंध और दुष्प्राप्प कोई बात नहों है। इसका 
आधार वास्तविऊता है क्‍यांक्रि हम जानते हैं कि मनुष्य मुख-दुःख का 
विचार करके ही काम करते हैं और सुख-दुशत की माप-्तौल हो 
सफ़ती है| हि ३ 

उसने चौदह प्रफार के साधारण सुख और बारह प्रडार के साधारण 
हुःस बतेलायें हूं। उसकी कथन था हि सुख-हुःस को भाष हो सकतो है 
क्योकि सब रुख एक हो प्रफार के होते हैं, उनसे माता का भेद हो होता 
है, गुण का नहीं | सुख-दु स न्यूनाधिफ हो होते हैं, उच्चतर या निम्नतर 
नहीं । सुज-दुःख की मात्रा ६ बातों पर विचार करके को जा सकती है-- 
(१) तोजता, सुख या हुः्ण कितना तीज है; (२) अवधि, बह कितनी देर 
ठहरता है, (३) निश्चितता या अनिश्चितता, किसी कार्य से अपेक्षित सुस्त 
निश्चित है या अभिश्चित, (४) निम्टता या दूरी, वह तुरन्त ही होता है 
या देर से) (५) उत्पादक शक्ति; उससे अब्रर भो रुप (या इुःस ) उत्पन्न 
होगा या नहीं, (६) शुद्धता, उससे दुः्स ( या सुः्ण ) तो नहीं होगा। 
इन ६ यातों से व्यक्ति फे सुख का हिसाब लगाया जा सकता है। यदि 
सामूहिक सुख-दुः्ण का हिंसाब लगाना है तो (७) विस्तार का और बिचार 
करना पड़ेगा अर्थाद्‌ उससे किदने लोगों को _सुस्र द्वोगा, कम को या. 
आझधिऊ को । इन बातो का विचार करके और हिसाब लगारर प्रत्येक हूँ 
कार्य या वस्तु से उत्पन्न होने वाले सुख या दुःख कौ माप की जा सकती 
त्तथा उसके ओऔवचित्य एवं अ्नौचित्व का निर्यंय क्रिया जा सज्ता है | सुख- 
हुआ का हिसाब लगाते समय प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्त्व देना चाहिये | 
व्यक्ति का मूल्य एक व्यक्ति के बराजर हाँ होना चाहिये, एक से अधिक 
एफ नहीं । 

अचू कि सभी व्यक्ति, सुख चाहते हूँ इस कारण समाज ओर राज्य 

कार्यों की रझसोटी अ्धिझृतम लोगों का अधिकतम सुस्त होनी चाहिये 
ब्यक्तियों फो ऐसे कार्यो से रोकना चाहिये जो बुरे या समाज विद्ुद हों ) 
ऐसे कार्बो से रोफने का एक ही उपाय है कि पिभिन्न कायों के साथ सुख या 
छुं।जे की मना जोड़ दी जाय और इस प्रकार व्यक्तियों को उन कार्यों 
को करने या न करने के लिये प्रेरित किया जाय कामों के साथ इस तरह 
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आधिम रीति से बढ़े हार सुर था दूत कोजेत्थम ने दिवयाय (3शाएवणा) 
कहा डे। उसमें दुपात् चार प्रकार के बतलाये हैँ --(१) प्राकृतिकफ--युक्त 
आहार पिटार से स्थम्थ्य 7 प्राप्वि और अधिक खा जाने से बीमार 
पडने का मय, (+) साम्राजिक-य्रच्छे काम करने पर ग्रशसा और घ॒रे काम 
बरने पर लोप निन्दी वी संय, (३) घामिक--पुएय कर्म से स्वर्ग की प्राति 
और पाप से दैवी दण्ड का मय तथा टे/) राजनीतिझ--कानून के पालन से 
पतिर्विध्त जीयन की प्राप्ति और अपराध करने पर दण्ड पाने का मय । 
दस सर में राप्य वा दबार ही सयमे छआपि ₹ प्रभावशाली दे क्योंकि सतुप्य 
ग्रक्ृति के नियमों, लोफमत तथा दैंगी नियमों की अवदैलना कर सत्ता है 
परन्तु राज्य के दर्ट से नहीं बच सफ़ता। अता समाज फे कल्पाण- 
सम्पादन का कार्य राज्य ही कर सस्ता द [. 
“ “दस सिद्धान्त के अहुसार उससे क्ाचून, न्याय, सशासन) जेल, शिक्षा 
आदि के झुघार के लिये विशद्‌ योजनाएँ सनाई और हुपार-कार्य पर बढ़ा 
जोर दिया । उन्नीसपों शताब्दी में इ्नलेंएड भे जो अनेक प्रकार के सुधार 
हुएए उनमे बैन्यम का प्रमाव स्पष्ट है) 
सेन्थम उपयोगिता को ही राज्य का आधार समानता था। ठसहझा 
कथन था कि राव के श्रादेशों का पालन लोग बुछु तो उससो उपयोगिता 
देसफर श्रौर उछ आदत के कारण करते हैं वह प्राहतित शाह 
छाफ्तिक अखिककर-क्मा-ख्पमातिक समझौते के लिद्धागन को विशेष था । 
४» हॉब्स के सम्मान बढ पं वन की शा पावन य कासून शो आदेश सानता था। आदेश ईश्वंग 
या मतुश्य ही दे सकता है। अनु प्रह्नि या विवेक नहीं। चाल्तविर 
अधिफरर वे ही हो भयते हें जिनका उल्लेपन फ्िये जाने पए दण्ड मिल 
मरे) ऐसे झधिफरार कानूमों दी हो सकते हैं! सागरिवा के राज्य के 
विस्द्ध वोई श्रधिफार नहीं हो सफ़्ते क्योंक्रि गाज्य को बाध्य करने चाल 
कोई दूसरी शक्ति नहीं है। राज्य यदि सममोते श्रथया अनुमति के 
आधार पर ही ौछ्थिए होता तो व्यक्ति को समझीता नोह़ बर या श्रकनी 
अनुमति वापस लेकर राप्य की अवदेलना करने का छधिकार इदोता परन्तु 
देसा नहीं है ! क्र 
बेन्यम के मत में राज्य का प्रशुत्त सोच एवं असौमित है, परस्थ ऐसा 
केवल सिद्धान्त को दर्टि से डी है | ब्यवइ्ार मे उपयोगिता के सिद्धान्त के 
कारगु वह सोमित दो जाता है क्योंकि शासत्र को सम्ताज के रीतिरिवाजो 
का आदर करना पड़ता है और अपने कानो के विद विद्रोह की संभावना 
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का ध्यान रखना पह़ता है क्योंकि जनता स्वयं किसी कानून का पालन 
फ्रमेयान करने का निर्णय उसकी उपयोगिता के आधार पर ही 
करती है । 

जन्यम/पका जनतन्तवादों या। उसके जनतन्वववाद का आधार भी 


उपयोगिता का सिद्धान्त हो था। व्यक्ति अपने सुख या हित की प्राप्ति का 
झेप्रवल करता है। यदि एकतस्त हो तो राजा का हित-साधन होगा; 
यदि कुलीनतन्त्र हो तो केबल कुलीनों अ्रथवा धनियों का ही स्वायंमाधन 
होगा । यूदि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख प्राप्त करना स्पेय है तो 
बह जनतस्त्र से_हो प्राप्त हो समता है! 

आर्थिक मामलों में बेन्थम के विचार एडम स्मिथ के विचार से मेल 
खाते थे । साधारणतया वह आरिक कानूनों का विरोधी था और मुक्त 
ब्याप्ार का समर्थक था परन्तु उसका यह झाशय नहीं था कि आशिक 
विषयों में राज्य विलकुल हलज्षेप न करे। उसके लिये तो राज्य के कार्य 
की कसौटी उपयोगिता थी | 
जॉन रहुअर्ट मिल का उपयोगिताबाइ-- 

बेन्यम के अनुयागियों में जॉन स्टअर्ट मिल सबसे महत्वपूर्ण था-जिसने 
वेन्थम के उपयोगिताबाद के दाशंनिक पत्ष में संशोधन करके उसे 
आदर्शवाद के निकट पहुँचा दिया। उसका झुझ्य सशोधन रुख 
को. धारणा--के--सम्बन्ध में है। वेन्यम मे समी सुख समान- कोरि 
के माने थे और उनमें केवल माना का भेद ही माना था, गुण का नहों। 
उसकी दृष्टि में इस उमा के कोई सुख उच्च कोटि का या निम्न कोटि 
का नहीं या परन्दमलु मे “हैलों में यश के आधार पर भेद फ्िया और 
उच्च कोटि के तथा निम्न कोटि के रुखों में अन्तर माला | उसका कथन था 
कि एक विद्वान को सत्साहित्य के पठन-पाठन से जो सुख मिलता हे या 
एक परोपकारी को किसो असहाय व्यक्ति को सहायता करने से जो सुन्व 
प्राप्त होता है बह किसो मांखाहारी को सांस खाने से जो रुख मिलता ई 
उससे कही उत्कृष्ट कोटि का होता है उसकी दृष्टि मे तो यदि कोई 
विद्वान्‌ अपनी स्थिति से प्रर्रतया सम्तुष्ट न मो हो तो भी वह उस मुर 
से अच्छा है जो अपनी स्थिति में सन्दृष्ट ई। एक सन्तुष्ट यूजर के 


अपेश एक असनन्‍्तुष्ट मानय होना अच्छा है ; एक सस्लुष्ट मूच को पेन्न 
इस प्रवक्‍रर उच्चरर तथा निम्नतः 
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अनुसार सुर केवल मौतिक अथवा शारीगिक सुस्त ही पा और इस प्रकार 
उसकी नैंतिसता की कसौटी वाह्य यो" पेरन्त लि ने भौतिक तथा 
आश्यात्मिक सुए में भेद करके उस कसौटी को बाद्य तथा आन्तरिक दोनों 
माना और इस प्रफाए उसे उच्च तथा अधिक मानवीय रूप दे दिया! 
परन्तु इसके साथ ही उसने अनजाने ही वेन्थम के दर्शन को गड़बड़ में 
डाल दियप्‌ कय क्योंकि सुस-दुःख को सापतौल तो तमभों द्वो सकती है जब 
वे केबल माया में ही भिन्न हों, गुण मे नहीं । कम या श्रधिक का तो जोड़- 
बाफी से हिसाब हो खसफता है परन्तु उत्कृष्ट तथर निकृष्ट का हिसाब 
कैसे हो १४ 

बेत्थम को उपयोगितावाद मूंलेतः व्यक्तिवादी था। व्यक्ति वा उद्देश्य 
अधिरूतम सुख ग्राप्त करना था। राज्य का कार्य समस्त व्यक्तियों को 
समान समक कर अधिकतम लोगों का ग्रधिकतम सुख सम्पादन क््ना 
था | वेन्थम की दृष्टि में समाज केवल विभिन्न व्यक्तियों का समूह था, 
इसकी कोई सांवयव ग्रहति नहीं थी | परन्त॒ मिल इन सब बातों में अपने 
गुरु से भिन्न था ) उसकी इष्टि में मनुष्य का लक्दय श्रपनी शक्तियों का 
उच्चतम तथा अत्यन्त साम्जस्यपूर्ण विसास करना था; अधिरुत्स सुर की 
प्राप्ति नहीं। बह रब व्यक्तियों को धरावर नहीं समभतता था। इसी 
कारण जहाँ वेन्थम समानता के आधार पर बहुमत के शासन का 
समर्थन करता था, पहाँ[ूमिल्र' असमानता के आधार पर शासन मे योग्य 
व्यक्तियों को प्रधानता देना चाहता था। उसके मत मे राज्य वा लक्दंध 
झषिकतम लोगों का अधिमतम सुख नहीं वरने मनुष्य वो बौद्धिक शक्तियों 
डयु बिरास या जिसके लिये व्यक्ति को स्ब॒तन्तता का आवश्यकता थी।. 
मिला ध्यक्ति को स्व॒तन्तता - का बड़ा समर्थक था। थह समाज का ब्यक्ति 
के उन्हीं कामी में हस्तक्षेप करने का अ्रधिकार स्वीकार करता था जिनका 
प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड सकता है। उसकी दृष्टि भे समाज कोई 
यात्रिक सरास्था नहीं वरन्‌ अपने विचारों के श्रनुकूल अपने कार्यों मे 
परिवर्तन करने वाली एक सजीव संस्था थी | 


समाज्ञ का ऐसो कल्पना के श्रनुयल बढ व्यछि के हित तथा सावे- 
जनिऊ द्वित के बीच की दूरो को कम करना चाहता था | बह ब्यति को 
स्वमाव से सामाजिक समझता था और कइता थार व्यक्ति अपने सुल 
तथा सम्पूर्ण समाझ के हित मे अनिवार्य रूप से ऐसा अदृद् सम्बन्ध समकता 
है फि उसे सामान्य द्वित की इद्धि के लिये कार्य फरने की आदत पड़ जातो 
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है। वह ईसामसोह को इस शिक्षा में उपयोगितावादो नैतिकता का पूर्ण 
विकसित रूप देखता थार-जी तुम_ दूसरों से अपने लिये चाहते द्ो-बशी 
दूसरों के साथ करो। अपने पडीसी से उसी प्रकार प्रेम करो जैसे अपने 

'ंाननोतिक तथा सामाजिक मामलों में तो मिल पका व्यक्तिवादी था 
ओर व्यक्तिकों स्व॒तंत्रता का समर्थक था परन्तु आयिक मामलों में बेन्थम 
के विपरीत वह सामाजिक कल्याण को दृष्टि से राज्य के हस्तक्षेप का 
तथा राज्य की ओर से अनेक कार्यों को करवाने के पक में था और इस 
क्षेत्र मं उठी प्रकार समाजवाद के मिकट पहुँच गया था जैसे व्यक्ति के 
लक्ष्य, समाज का स्वरूप तथा राज्य के लद्दय के संवन्‍्ध में आदर्शावाद के 
निकट जा पहुँचा था। यद्यपि उसके विचारों में असंगति थी और वह 
व्यक्ति तथा समाज के हितों में समुचित रौति से सामंजस्य स्थापित 
नहों कर पाया था फिर भो एक आदशंवादी को तरद्द व्यक्तित्व को 
रक्का तथा सामाजिक कल्याण का सम्पादन ही उसका लक्ष्य था।मिल 
अपने सिद्धान्त को श्रस्त तक उपयोगिवावाद का नाम ही देता रहा परन्तु 
स्पष्ठतः उसने वेन्थम के कदर उपयोगिताबाद का झ्राधार नष्ट कर दिया था । 
किन्तु रसके साथ ही उसमें कुछ बहुमूल्य बातें जीडफर उसने उसको रक्षा 
करली ! आ्राइवर ब्राउन ने कहा है कि 'यहो कारण है क्लि उपयोगितावादी 
सिद्धान्त में, दीघकाल से निन्दित होते हुये भी, अमरत्व की संभावना: 
दिखाई देती है |: 
उपयोगिताबाद का सामान्य रूप-- 

जैसा हम-ऊपर-देख-चुके-हं;-उपयोग्लिावाद-वाह्तव--में-रप्जनैतिक 
सिद्धान्त हैं जिसके अनुसार किसी भी कार्य, वस्तु या संस्था के औचित्य 
अथवा अ्रनौचित्य का निर्णय उसक्री उपयोगिता के आधार पर करना 
चाहिये। राग्यविज्ञान का अध्ययन करने वालों के लिये यह सिद्धास्त इस 
कारण महत्वप्रणं है कि, जैसा हम अभी देख चुके हैं, अठारहवीं 
शताब्दो में श्रनेज़ अग्रेज विचारऊों ने उसका प्रयोग प्राकृतिक अधिकारों के 
सिद्धान्त तथा उस पर आधारित राज्य के कार्यों के सिद्धान्त का विरोध करने 
के लिये क्या । प्राकृतित अविकारों का सिद्धान्त व्यक्तिदादी सिद्धान्त है और 
बह राज्य के कामो को रक्षा तथा न्‍्याय तक हो सीमित रखता है। अन्य 
प्रकार के कामों मे वह राम्य के हस्तकछेप का पिरोध करता है । उपयोगिता- 
वादों विचासक भी व्यक्तिवादी ये परन्तु वे समाज के अ्रसंख्य लोगों को 
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डुदंशा देख रहे थे शौर समभते ये कि उनकी दुर्दशा तमी मिट सकती है। 
जब राज्य उनके हित के लिये दास करे | इसी कारण उन्होंने उपयोगिता« 
बादी सिद्धान्त के श्याधार पर कानूनी तथा राजनोतित ऊुंधारों की 
थोजनाएँ प्रस्तुत को ओर मुधारकाय्य पर जोर दिया । दस प्रशार दे 
प्रधानतः कानूनी मुधारक ये । उन्होने श्राप्रह किया कि उन समस्त कानूनों 
में संशोधन दोना चाहिये झो समाज को प्रगति से बाधा डाल रहे हैं, 
चादे उनका श्राधार रीतिरिवाज हो या प्राइतिक अधिकार | औचित्य एवं 
अनौचित्य, श्रेष्ठात तथा निदृष्ठता, श्रच्छाई या बुराई की यह क्सौटो, 
जिसका प्रयोग राज्य को करना चाहिये, हनना का मुख हे; देयी प्रेग्णा, 
अन्वराब्मा का आदेश या विवेक के कोरे अमूर्स सिद्धान्त नहीं। थे यह 
मानते थे कि अन्य कार्य-लेनों के समान राजनीतिऊ क्षेत्र में भी उपयोगिता 
या मामव-कल्याण का देतु होना ही झच्छाई की कसौटी है। वह शासन 
सर्वभेष्ठ है जिसका सगटन ऐसा द जो राय्य के ऋषिक से आअधिक लोगों के 
आधिक से अधिक मुख अयवा कल्याण का सम्पादन कर सफे | 
“इस ब्रफार उपयोगितादाद राज्य का सिद्धान्त नहीं; उसके लक्ष्य का 
फिद्धान्त है | बह दाशंतिक नहीं, एक अत्यन्त व्यावहारिक प्रणाली है| 
बह अमूर्त सिद्धान्तों को लेकर नहीं चलना। वह तो मनुष्य के स्वमात को 
जैसा देखता हे और जैसी परिस्थिति डसे दिखाई देती है उसके शवलोकन 
ज़था विश्लेषण के आग्वार पर क्‍या होना चाहिये झुसका बुडिपृर्थक निर्णय 
करता ई । इस प्रकार उसकी प्रणाली पिश्लेपणात्मऊ है और उसका दृष्टि- 
कोण वौद्धिए, ध्यायद्वारिक एवं मानवीय है। थ्र् 
राज्य की द्ावारभूल धारणांयों पर लक्ष्य न देंते हुए भी बढ राष्य 
की धदृति के सम्बन्ध में बुछु मान्यताओं को लेकर हो ऋः्ग बढता है | बह 
राज्य को ऐसी संस्या मानता है जिससी स्थापना मलुप्यों ने जानपूर्वक 
स्वेच्छा से अपनी सुरक्षा तथा मुविधा के लिये को हे और जिसमे थे श्रावश्य- 
कतानुसार परिवर्तन कर सऊते है। राज्य नागरियों को रचना है। गनः 
उसकी कोई स्पेन प्रकृति सहों है | उसठा आधाए उप्योगिता ई। हम 
राज्य को दसलिये मानते हैं, हम उसके आदेशों का इसलिये पालन बरते 
हैं फ्रि बइ हमारे लिये उपयोगी ई अर्थात, हमे उसमे रुस-सुबिधा 
ग्राम होती है अथवा इमारे दुःस एवं हमारी कटिनादयाँ दूर होती हैं । 
यदि राप्य न हो दो सर्जन अव्यवस्था एवं अशानिति फैल जायगी और इमें 
क्रष्ट होगा | शाज्य के आदेशप्रालत का बशी एकमान आधार है । राज्य का 
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श्रह्ितत्य इस कारण है कि हमें उसकी श्रावश्यत्रता है | यद्यपि मिल के 
समान बुछ उपयोगितावादो मनुष्य को सामाजिक मानते थे तो भी सामात्य- 
तया उपयोगिताबादो विचारक राज्य की सावयव प्रकृति को स्वीकार नहीं 
करते | वे समाज को व्यक्तियों का योगमात्र मानते हैं। उनरा विचार है 
फि जो व्यक्तियों के लिये ठीक है वह समाज फे लिये भी ठीक है।इस 
प्रकार यह सिद्धान्त व्यक्तिवादों है). 

उपयोगितावादियों की यह घारणा थी कि मानव-जीवन की अवस्थाओं 
में राग्य के क्राबूनो द्वारा मुघार किया जा सकता है। अतः उन्होंने सांसद 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली, शासन की श्रार्थिक नीति, अपराधियों की दशा, 
शिक्षा आदि में कानून बनवाफर सुधार करवाने के प्रयत्न किये | वेन्धम 
ने सार्थभोम वयस्क मताधिकार, चार्पिक पार्लामेश्ट, गुप्त मतपत्र द्वारा 
मतदान, नगर-शासन सुधार, जेलो में सुधार, जेलों के नियमों में संशोधन, 
मिल्लुओं के सुधार आदि को, आ्रावश्यकता पर ज़ोर दिया। इन सुघारों के 
परिणाम बडे महत्वपूर्ण निकले । भस्येफ वस्तु की उपयोगिता की कसौटी पर 
परीक्षा करने के समर्थक होने के कारण उन्हें परम्परागत रिवाजों और 
संस्याग्रों के लिये कोई आदर-भावना नहीं थी । उनकी उपयोगिता नष्ट 
हो जाने पर वे उन्हे भी नष्ट कर देना चाहते थे । इसो कारण उपयोगिता- 
बादो विचारक दार्शनिक क्रान्तिवादी (?॥०४०७॥7८४ 7९४0८॥]5) भी 
कहलाते ये |. 

7” सामानिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों मे-उपयोगिताकादियो-के-कार्यो की 
प्रशंसा करते हुए डेविडसन ने अ्रयती पुस्तक 'पोलिटिकल थॉट इन इड्जलैणड' 
में लिखा है--इद्ललैरड उपयोगितावादी कऋन्‍न्तिवादियों का बडा ऋणी 
है । उन्नोसवी शताब्दों के श्रधिकाश में उनके विचारों का प्रचार रहा 
ओर इसके परिणाम-स्वरूप सक्रिय राजनीति, सामाजिक सुधार तथा हित- 
फारी कानून-निर्माण में ऐसी श्रमिरुचि उत्पन्न हुईं झिसक्रो पहले कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थो। उसका ताभ आज अनुभव हो रहा है |... 
उन्होंने अपने पिद्धान्तों का क्रमशः प्रचार फिया और उसमें प्रत्येफ महान, 
विचार ने स्थायी मूल्य का योगदान दिया। प्रगति उनका मुख्य नारा 
था। स्पृतन्तता तथा लोकहित के उत्साह ने उन्हें महान्‌ प्रेरक शक्ति 
प्रदान की और यहा वस्तु वर्तमान युग मे उन लोगों से आप्त को है। 
उन्होंने संगार को कोई पूर्ण दाशंनिक प्रणाली नहीं दी, परन्तु कुछ 
सुनिश्चित सिद्धान्त भैंट फिये जो परिणामों की क्सौटो पर सच्चे प्रमाशित 
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हुए है और जिनका अब भी अपरिमित रुप में लामग्रद प्रयोग दो 
सकता है ।* 


आलोचना-- 


>डेविडसन के उद्गार सत्य हैं। उपयोगिताबादियों ने लोकद्वित के 
बड़े दाम उिये हें श्रौर उसके सिद्धान्त बढ़े सामाजिक घृल्व के सिद् हुए 
हैं। इस सिद्धान्त से राजनीलिशों तथा साधारण लोगों को शासन की 
नीतियों एप उनके काप्रों को जॉच करने की एक अच्छी कसौरटो प्राप्त 
होती है। परन्तु सैद्धान्तिक अथवा दार्शतेक दृष्टि से इसमें कई दोप दिखाई 
देते ईं । 

उप्रयोगिवयादियों ने सुस्त की ्राप्ति को, जिसका राधारण अर्थ 
भौतिक मुस होता है, वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप मे मानव जीवत वा 
चरम घ्येय माना है | उसमें नैतिकता के लिये स्थान सह्दी दे ! इस बात 
को स्वीस्पर करना अ्रसभवर है | सामान्य द्वित क्रो मावना में, जिसकी 
अभिशहद्धि करना राज्य का कतंब्य है, नैतिक मूल्यों का प्रवेश अच३य होना 
चाहिए। हमें जिस ध्येय की प्राप्ति करनो चाहिये वह है अपने नैतिक 
व्यक्तित्व की पूर्णवा, केवल अधिरतम सुर को ग्राप्ति नहीं । 

यह माने लेना भो ग़लत है कि हमारे सब कुछु काम मुस को इच्छा से 
दी प्रेरित होते हैं। मनुष्य में हाँ एप ओर स्वार्थ को प्रगत्ति है पहाँ 
दूसरी शोर परोपसार एथ त्याग की प्रद्मति भी है । त्याग बी तथा परीपकाद 
की भद्ृत्य देनेवाले लोग अपने भौतिर सुर को तिलाब्लि देवर घोर से 
धोर सफक्छ केलने को मी तैयार रहते है । 

“ग्रधिक्तम लोगों का भ्रधिरत्तम मुख इफ बुत को प्रहझ “ने में 
भी झनेझ कठिनाइयाँ है ! बेन्थम के सिद्धााएत के अनुसार ऋृपिवतम 
लोगों का अधिकतम सुप्र निर्धारित कटा असम द। डॉ श्रप्पादीराई 
मे ठोक हो कहा है फि राजनोंति में ध्क्गशित उसी श्रश्ार काम नहीं 
देती जेसे शक्रमणित में राजनीति । यदि सब मनुप्य समान होते ब्रीर 
सुछो में केवल मांग का हो भेद होता, गुण का नहीं; तो अंकगरण्ित को 
साशरण प्रक्रिया से ग्रधिक्तम लेगेयों शा अ्षिस्वम सुख निरल झागता | 
अरन्यु समा मनुष्य समान नहीं होते और एक ही मुल का अतमत्र विभिन्न 
प्रकृति चाले मनुष्य विभिन्न मात्राओं मे करते हं। इसके छतिरिक्त यद इस 
पिश्चयपूर्वक नहीं कह सऊते फि अधिकतम लोगों के सुर्ये को जाने से 
अधिकतम सुख शाप्त होग्या उसे! योग शन्य भी हो सकता है । एक 
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अम्ुुदाब में यदि आधे मनुष्य ऐसे हों जिन्हें उपद्रव करने में सुख मिलता ह्दो 
और आगूरे-लोगों-को-शाम्ति-में सुख्र-मिले तो उनके सुसों को जोड़ने से शत्त्य 
आप्त होगा, इस सूत्र के जो दो भाग हैं--अधिकतम लोग और अधिकतम 
सुख--उनमें अन्तर्विरोध हो सफ़्ता हे | मान लीजिये हमारे पास एक 
लास रुपया गयोबों में बाँटने के लिये है | इसे हम दो प्रकार से बॉट 
सकते हैं) हम १० आदमियों को दस-दस हज़ार रुपये दे सकते हैं 
जिससे वे अपने लिये साधारण मकान वनाऊर और कुछ काम-धन्धा 
आरंभ करऊे अपना जोवन सुसपूर्वक बिता सकें, या हम १०० झादमियों 
को एक-एक हजार रुपया देकर उन्हें छोदे-मोटे धन्धों में लगाकर उन्हें 
जीविका कमाने के रास्ते पर लगादें | पहले प्रमार मे सहायता करने में 
दस आदमियों को १०-१० हजार प्राप्त होते हैँ परन्तु &० आदमियों को 
कुछ नहीं मिलता । दूसरे प्रकार के वितरण में १०० आदमियों को एक-एक 
इजार रुपया मिलता है।इस प्रर्ास जो अधिकतम लोगों का सुख है वह. 
अधिऊतम नहीं है और जो अधिफ्तम सुख है वह अधिकतम लोगों का 
नही-है--इस प्रकार इस पत्र को ब्यवइयस-में लाना धडा कठिन है । 

<डउवोगिनाबादियों को राज्य-मम्बन्दी कल्पना को भो स्वीकार नहीं 
फिया जा सकता | उनकी दृष्टि में राष्य की स्थापना ब्यक्तियों ने स्वेच्छा- 
पूर्वक बुछ खुविधायदओं के लिये को है| परन्तु राज्य एउ प्राकृतिक एवं 
नैतिक संस्था है ओर उसको प्रकृति सावयव है। वह मनुष्यों का कत्रिम 
समूह चहीं-ह₹4-यह भो स्मरण रखना चाहिये कि उन्नीसवी शताब्दी के 
मध्य में ३ गलेश्ड मे जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसका मुकाबला करने 
में उपयोगिवाबाद असफल रहा। उस समय पुरानी विचारधारा में 
अहान्‌ परिवर्तन को आवश्यकता श्र अथवा यों कह्दिय कि उस समय एक 
नवीन सिद्धान्त को आवश्यरता थो। जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद 
को नवीन आवश्यकताओं के अनुकूल करने का प्रयत्न अवश्य किया परन्तु 
उसे सफलता नहीं मिली। इस आवश्यकता को पूर्ति औन ने मर्यादित 
आदशंवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके को । 








अध्याय ७ 


आदरशशवाद 

सिद्धान्त की प्रकृटि-- 

आदर्शवादी सिद्धान्त के अनैकी नाम हैं। इसे क॒मो-हमी दाशंनिकत 
या आध्यात्मिर सिद्धान्त भो कहा जाता है ।इ गलैशड को आादश्शवादों 
परस्पण के एक अप्ठ विचारत बोखझान्ववे ले इस सिद्धान्त भा विवेवन 
करनेराले अपने ग्रन्थ का साम “राम्य का दाशंनिकत्र फिद्धास्ता 
(ए०५७०७०७६०७६८४] "].६०६ए 5६ ६५४९८) रखता है। हॉम्हाउत ने दर 
पिद्धान्न की आलोचना इसफा नाम “अध्यात्मित मिद्धान्त' (ेि०- 
90] ४९७॥ 4 ॥९09 ) रसक्र की है। ये घाम अनुपयुक्त नहीं है क्योंकि 
आदर्शंचादी विचारक राजनीतिए समस्याओं का विवेचन दार्शनिक दृष्टि 
कीण से करने हैं। बृल्ल लेसक़ इसे निरबुश मिद्धाल (895ण0ा7त 
६०) ) कहते हैं । कुछ तीघ थालोचकों ने दसे “राज्य का रहस्यवादी 
सिद्धान्त कहा है। देगेल तथा उसऊे छुछ जर्मन शिष्यों को रचनाक्रों से 
इस सिद्धान्त ने णो रुप ग्रहण हिया है, उसके कारण ये नाम उचित मो 
मालूम पड़ने हैं। ये लेखक ब्यक्ति को रग्य्य के अपीन सानकर एपन्‍ढरय 
वो सर्वेा स्वैच्छाचारी ( निरदुश ) बसा देते हेँं। परन्तु यह बात अन्य 
रातनीतिक शझ्वादर्शावादियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होतो | निरइुशता+ 
(/४५७५०।७६५७) का विशेष उनके मिद्धान्तों जे साथ नहीं लगाया 
ज्ञा सफ़्ता। शायद इस सिद्धास्स का सर्वोत्तम वाम राज्य का आदर्श- 
बादी मैतिय सिद्धान्त! होगा। यह सिद्धान्त आदशंवादों है क्योंकि यह 
शाम्य की परिमापा एवं ब्यास्या उसी दादर्श प्रकृति एवं ध्येय के अतु- 
सार परता है प्र्यात्‌ इस दृष्टि से कि राम्य को कैसा होना चाहिये शरीर 
राज्य क्या बनना चाहते हैं; चादे वे अपने लक्ष्य से श्रमी दूर ही शो । 
आदर्शवादी दिचारर राज्य को महाति और उससे संस्थाओं के सम्बन्ध से 
आपने पटरियों को पूर्णतया या रुस्यतया मलुष्यों के बास्तविद् ख्राचरण 
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तथा उन संस्थाओं के संचालन के निरीक्षण पर आधारित नहीं करता। 
बह मनुष्यों की दु्बलताओं एवं दोपो तथा उनके पूर्ण आचरख में भेद मालता 
है और अपने सिद्धान्त को आध्यात्मिक एवं बुद्धिरक और इस कारण 
उसझो प्रझ्टति के अधिक स्थायों तथा व्यापक्र तत्वों पर आधारित 
करता है | यह सिद्धान्त नैतिक है क्योंकि यह मानव की नैतिक प्रकृति 
के साथ श्रारम्भ होता है और राज्य को एक नैतिक सम्था मानता 
है जिसका लक्ष्य अपने नागरियों के जीवन को श्रेप्ठ बनाना है। राज्य 
के अ्रनेज पक्त हैं - समाज-वैज्ञानिक, राजनीतिर, ग्रार्थिर, ऐतिहासिक, 
करामूनी, मनोवैज्ञानित, जीव-वैश्ञानिक तथा नैतिक | आ्रादर्शवाद के अनुसार 
उसका नैतिक पञ्ञ अन्य सभी पक्षों से प्रबल है। राज्य आवश्यक रूप 
से श्रेप्ठतम जीवन का साधन है; कानूनी कार्यवाही ऊा साधन या उत्तम 
उत्पादन एवं वितरण का साधन वह केवल गौणुरूप से है। इस प्रकार 
राजनोतित दर्शन एक नैतिक अध्ययन है ज्ञा राज्य को एक नैतिक 
संस्था मानता है ओर उसऊे नैतिक लद्धया को प्राप्ति के उपाय इंढता है। 
राजनीति पर नैतिक दृष्टि से विचार करना अफ्लाबून तथा अ्ररस्तू कौ 
विशेषता थी | राजनीतिक आदशंवाद की अ्रमेऊ धारणाएं इन दोनो 
विचारकों स मिली हैं। अफलावून की 'रिपब्लिकों और अरस्तू को 
धॉलिटिक्स' का एक बड़े लम्बे समय से झ्लॉकसफोर्ड विश्वविद्यालय फे 
पाठ्यक्रम में अपना स्थान रहा है। यद विश्वविद्यालय ही इडलेः विश्वविद्यालय ही इड़लैण्ड के 
उन्नीनवीं शताब्दो के राजनीतिक चिन्तन मे आ्ादशवादोी अ्रकृत्तियों के 
पुनरुद्धार के लिये उत्तरदायी है । औन, ब्रेटले और बोसाखचे ब्रिटिश 
आदर्शायाद के प्रमुख व्याख्याता हैं | 





राज्य की इस आदशंवादो कल्पना का कई लेखरों ने, जिनमे अफला- 
चून, अरस्व्‌ , रूसो, कास्ट, हेगेल, ग्रीन, ब्रेडने तथा बोसास्कवे मुख्य हैं, कई 
विभिन्न रुपों में प्रतिपादन जिया है। इस कारण इसऊा ऐसे ठड्ढ से 
विवेचन करना सरल नहीं है । जिसमे सभी इष्टितोणों का सही समावेश 
हो मऊे | सबसे अच्छी बाव तो यह है क्वि इसके दो मुख्य रूपो 
उप्र (:५एटग०) और मर्बादित (+०वंधाआ८) में भेद स्यि जाय 
और दोनो का अलग-अलग विदेचन क्या जाय | 

उग्र और सर्यादित आदर्शबाद-अ्रैग्रेश आदर्शवादियो, विश्वेषक्तर 
प्रीन तथा ब्रैंडले, को रचनाओं में राजनोतिक आदशवाद का जो रूप है 
बह राधारणतया मर्यादित कहा जाता है और हेगेल तथा उसके जमंन 
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अनुयायियों ले जो रुप उसे दिया है वह उग्र कहलाता है। इन दोनों 
का मुख्य भेद राज्य के प्रति उनके भाव तथा राण्य के साथ व्यक्ति के 
सम्बन्ध वी उनकी बल्पना में है | उम्र आद्शावाद राज्य को आदर्श का रुप 
देता है और उसरूा ऐसा व्यक्तित्व सासता हे जो व्यक्तियों के व्यक्ति त्वों 
वा केवल अपने में समावेश ही नहीं करता चरन्‌ उनका अतिक्रमण मी 
करता है। वह राज्य को एक साध्य सासता दे और व्यक्तियों को उसकी 
पुर्ण अधीनता में रसता है। उसके आअनुसार राज्य के अपनी रक्षा तथा 
विस्तार फे अपने ही प्रयोजन हैं जो व्यक्तियों के प्रयोजन से भिन्न और 
श्रेष्ठ है। मर्यादित आदश्शंवाद प्याक्ति के अधिलारों को नहीं भूलता 
और राण्य के कार्यों पर झुछ मर्यादाएँ श्ारपित करता है। उम्र आदर्श- 
बाद के समान यह राज्य को निरपेक् नहीं बनाता | राज्य का आदर्शीजरणय 
हेगेल के ट्स सिद्धाग्त में अच्छी तरइ प्रश््ट द्वोता है क्रि इतिहास की 
प्रक्रिया मे मइत्वपर्ण इकाई व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय नही वरन्‌ 
राष्टू हई। रा्र वी बुद्धि झ्यवा श्रात्मा ब्यक्तियों के द्वारा काम करती 
है परन्तु उसका कार्य आ्रधिकांश मे उनती सचेतन इच्छा और उनके 
प्रयोजन से स्वतन्त्र रह क्र होता है। राज्य ही कला; कानून) संदाचार 
ओर धर्म का बाहतप्रिज ख्टा है, ब्यन्ति नहीं। राव्य, जिसमे राद्र 
आत्मचेतना को प्राप्त होता है, राष्ट्रीय विक्रास का निर्देशन करता 
है और दाग्य ही उत्त पिजरास करा चरम लक्ष्य है| इसके पिपरीत ग्रीन _ 
इस प्रमय को लेकर चलता है कि मल॒प्य का उद्देश्य आत्मनमाप्तिदे 
ओर दस चिश्वास से कि मद समाज मे तथा समाञ के द्वारा ही हो सत्ता 
दई यह व्यक्ति तथा समाज में सामख्स्य स्थापित सरने का प्रदत्त करदा 
है । आदशंवाद के इन दोनों रूपो का सरल चर्णन आप प्रथम भाग मे 
राज्य के स्वस्प के सिद्धात्त के सम्बन्ध में पढ़ चुके हैं। यहाँ इस इेगेल 
ओर झौन फे जो इन दोनो रूपों के प्रधान प्रतिपादक हैं) जिचारो को 
प्रस्तुत करेंगे । 
हेंगेल---ब्प आदर्शवाद-- 

डेगेल के विचार अध्यन्त यूद्रम ओर जटिल हैं और सरलता से समझ 
में नहीं आते ५ हम यहाँ उसके जिचारेे को अस्यन्त सरल ओर थेक्षिप्त 
रीति से अस्तुत करेंगे । उसके अनुसार इसे दृश्य ऊगत के मूल में जो बात 
है बद विश्दास्मा है! बद पिश्यत्मा अपनों आस्सिक घेरशा से श्नेर 
रूपों में विकसित होता दे और विकसित होता हुआ जिर अपने शुद्ध 
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निर्विफार रूप मे लौट जाता है | यह बारम्वार होता रहता है | यहां सृष्टि 
का क्रम है 
यह विक्तास आन्तरिक अर्थात्‌ विचार-जगत में और बाह्य अर्थात्‌ दृश्य 
जेगत दोनों में होता रहता है | प्रथम आत्मा अपने रवगत (50०|८८४४८) 
रूप में प्रकट होता है और फिर वह बाह्य जगत में ध्यक्त होता है। बाहा 
जगत भे जो आत्मा का विक्राम होता है वह सर्वप्रथम जड जगत मे होता है, 
उसके बाद पेड़ पौधों में, फिर कौड़ो-मऊोड़ो, पशु-पक्तियों आदि में और अ्रन्त 
में मनुष्य के रूप मे । इस विक्ास-क्रम में मनुष्य योनि बहुत ऊँचे स्तर पर 
है क्योकि उसमे विश्वात्मा विक्रास क्रम में सब से पहली बार चेतन होता है । 
परस्तु मनुष्य में जो आत्मा का रूप होता है अर्थात्‌ जीवास्मा वह विश्वात्मा 
की अपेक्षा बहुत नीचे स्तर पर है। अतः उसका भी उत्तरोत्तर बिक्रास 
होता रद्दता है | जीवात्मा का विकांस आन्‍्तरिक और बाह्य दोनो जगत 
में होता है। उसका बाह्य विकास बाह्य जगत के विभिन्न नियमों, सामा- 
जि संध्याश्रों श्रादि के रूप में द्ोता हे जिनमे राज्य का सर्वोच्च स्थान है। 
हेगल के अनुसार यह बिक्रास द्वन्द्वात्मम (0॥श८८घ८७)) प्रक्रिया 
द्वारा श्रर्थात्‌ श्रान्तरिक विरोध द्वारा होता है| विक्रास की प्रत्येक्ष मजिल 
मे तोन सौढियाँ होती हँ--वाद (7]८55), प्रतिवाद (0 00)८85) शरीर 
उंबाद (5४०७॥६७६४) । उदाइरण्णार्थ, विजार-जगत में सत्य की पोज इस 
अक्रिया द्वारा. इए प्रकार होता है ।मान लोजिये श्रारस्भ में- जीचन ज्यवोत- 
करने के कोई नियम नहीं थे । ऐसी दशा में मनुष्य ने यह ल्नुभव किया कि 
जीवन ब्यतीव करने के लिये नियम होना चाहिये । इस अनुभूति के साथ 
अनेक नियम बने जेंसे सत्य बोलो, दूसरों पर दया करो आगदि। जीवन- 
चयापन के लिये नियम होना चाहिये यह वाद हुआञआ | परन्तु आगे चलकर 
« इन नियमों को अ्रपूर्णता मालूम होने लगी और नियमों में पारस्परिक 
विरोध दिसाई देने लगा | जेसे कोई कसाई एक गाय को मारना चाहता 
है ! गाय भागती है और कप्ताई उसका पीछा करता है। गाय उसको 
ऑसों से औकल हो गई है और वह मुभसे पूछता है कि गाय कहा गई । 
अब मेरे सामने सत्य बोलो और दया करो ये दो नियम है । यदि मैं सत्य 
बोलता हूँ तो गाय की इत्या होतो है और दया करने के नियम का 
उल्लंघन होता है श्रौर यदि गाय पर दया करने के लिये मैं सत्य बात नहीं 
बताता तो पहले नियम का उल्लंघन होता है। ऐसी स्थिति में लोगों मे 
यह भावना होने लगतो है कि नियम आदि ध्यर्थ है, जेसा उचित मालूम 





श्र राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धास्त 


हो कैंठा करना चाहिये | यह दशा पहली दिशा की ठीऊ उल्दी है । अत्तः 
यह प्रतियाद हुदया । परन्तु तियमहोल अवस्या बडी भर्यकर होती है। 
डसम दुष्टो को मनसानो ऋरने शा सौउा मिलता है | ऐसी स्थिति में म्रति- 
वाद मी आलाचना होने लगतो है और उसके विदद्ध प्रतिक्तिया होने 
लगता हई । लोग सोचते है क्लि नियम श्रवश्य होने चाहिये परन्तु नियमों 
का अछ्षरश प्रालन करने की जगह उनकी भावना की रक्षा करनी 
चाहिये | यह सताद हुआ | यह संवाद ग्रतिवाद का उल्टा है और ऐसा 
सालुम होता है कि हम फिर बाद पर पहुच गये । परन्तु चास्तव में ऐसा 
नही है | इसम बाद और प्रनियाद दोनो का सामंजस्य हो गया है और 
यह उस दाना से उच्च सत्य हैं। इससे सियमों की आवश्यकता ( बाद ) 
और इसके साथ ही विपेज (प्रतियद ) दोनों विद्यमान्‌ हें । इस तरह 
सत्य की खोज में हम आगे बठते हैं। इस खोज में हम चक्कर कार्ट कर 
वहीं नहीं पहुँच जाते जहाँ से नले थे, वरत्‌ वाद और प्रतिवांद में से 
होते हूए जब हमर खवाद को आाप्त छोते हैँ तो हम एफ ऊ चे स्तर पर पहुंच 
जाते हैं । फो सवाद है थह फिर याद धश जाता है , उसका प्रतिवाद होता 
है श्लौर फिर दोनों के सत्याश को लेजर सथा संयाद बनता दे। इस 
य्क्रार प्रिद्ञास धरम खल्लता रहता है और उच्तति होती शद॒ती दे। बही 
प्रक्रिया हश्य जगत में भी होती रहतों ६। उदाहरणार्प इस बीज बोते 
है, प्रथ्पी मे बोज फूल कर एप भड़ कर नप्ट दो जाता है और उसके 
रुपान पर पौधा बम जाता है | पौधा भो बढ कर छूस जाता है और उमसे 
अनेक बीज प्राप्त होते ह। ट्स प्रतिया में बीत चाद है, पीधा प्रतिवाद 
आओऔएर गनेक बज सराद हैं । 

इम्र अमी बतला चुके हैं कि जीवात्मा का विज्ञाम ग्रालग्ति श्रौर 
बाद्य दोनों जगन में होता है। बाह्य जसन में यहाँ ग्राशथ नियमों) संस्थाओं 
आदि से दे । ग्रात्म इन नियमों एवं रुस्थाओं में पूर्त रूप घायण फेए्ता है । 
इस अम्मा को दम दच्छा मी रद्द सकते हैं । यह स्थसाउ से स्पर्तव शोती है 
अर्थात्‌ स्पर्ततता इसका स्वामाविक गुण होता है| जब दम बहते दे हि 
आत्मा निय्रमों ओर सम्थाओं में मूर्तिमान होता हे तो इसहझा आशय यह 
भी ई कि नियमो और सत्याओं मे स्परतंत्रता पृत्तिमान होती द श्रर्भात्‌ 
उनके दारा सबतंनता प्राप्त होती है । 

बाह्य जगत में विसास के अनेक स्वरोंकों पार बरता हुआ शान्मा 
सामानिकर आचार (59८8 शग०ःशे।क) को उंस्पाओं में अकट दोतां दे! 


आदर्शवाद [ शप७ 


इन संस्थाओं में कुठुम्व सर्वप्रथम है जिसका आधार पारस्परिक ग्रेम तथा 
दूसरों के छुस के लिये आत्मबलिदान की मावना है ! कुद्धम्ब में सब सदस्यों 
में प्रेम एवं एकता की मावना होती है और उनके हितों में कोई पारस्परिक 
पिरोध महों होता। उसमें कुछ कमाते हैं, बुछ नहीं कमाते परन्तु 
सभो लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं और सभी आवश्यकताओं की प्र्ति 
डोतो है । 

कुठुम्ब की दृद्धि के साथ उम्राज का प्रादुर्भाव होता है जो परिवार का 
प्रतिवाद है | बुठ्ठम्ब में तो पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति आदि गुण काम 
करने है परस्तु समाज्ञ में प्रतियोगिता एवं रुघर्प होता है । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने द्वित की बात सोचता है और इस प्रकार संघर्ष होना है। परिवार 
में तो अनेऊ व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहते है परन्तु समाज ऊे संघर्ष में 
व्यक्तियों को आत्मनिर्भर रहना पडता है जिससे व्यक्ति उन्नति करता है । 

संघर्ष से व्यक्ति उन्नति तो करता है परन्तु निरन्तर और अ्रसीमित 
संघर्ष व्यक्ति के विकास के मार्ग मे बाधक बन जाता है | ऐसी अवस्था में 
इस बात को आवश्यकता होती है फ्ि संघर्ष की मर्यादा स्थापित हो और 
प्रारस्परिक प्रेम एवं सहानुभूति आदि का भी जी कुठ्धम्व के आधार हैं 
जोवन-संग्राम में स्थान हो | इस श्रायश्यक्ता की अनुभूति के साथ राज्य 
का प्रादुर्भाव होता है जो कुद्म्म तथा समाज का सवाद हैं। राज्य 
ब्यक्तियों को प्रतियोगिता का श्रवसर देता है परन्वु इसके साथ हा प्रति- 
योगिता के दुष्परिणामों से निर्वल व्यक्तियों की रक्षा मा करता है। दस 
घरार रामष्य में कुदम्ब और समाज दोनों के गुणों का खामजस्य होता है । 
राज्य के रूप भें आत्मा का बाह्य विकास चरम सीमा पर पहुँच जाता है । 
इसी कारण हेंगेल ने राज्य को अनेक विशेषणों से अलेकून किया है । 
राज्य विस्वात्मा श्र्थात ईश्वर का पाथिव रुप है ; वह पृथ्वी पर विद्यमान 
ईशवरोब विचार है ; संसार के संगठन मे व्यक्त ईशवरोय इच्छा है; वह 
पूर्ण बीदिकता को अभिव्यक्ति है आदि । 

इस प्रकार आत्मा जिन संस्थाओ। के रूप में प्रकट होता है उनमे राज्य 
का स्थान मर्वोच्च हे ; उसके ऊपर कोई सेस्या नई हो सकती । चह अन्य 
समो संस्थायरों का निमायक और रक्षक है | समस्त नेतियता, कानून आदि 
डसा के अन्तर्गत हूँ। उसके ऊपर किसी कानून अथवा मैतिका का 
निवमन नहीं हो उऊकता | वह स्वतंत्र है और स्वयं अपना नियामक है । 
बह दूसरों के लिये मैतिक्रता के सानदरएट स्थिर करता है; स्वयं उसके 


ह्दद ) राज्य विशान के मूल सिद्धान्त 


कार्य उन सानदणंडा से नाप नहीं जा सकते | उसकी नेंतित्ता का स्वर्य 
अपना मानदणड है 
राज्य यू विसुसित साम्राजिक ग्राचार का सूर्तिमात्‌ रूप है | उसका. 
अपना व्यक्तित्व है। उसती अपनी इच्छा है और उसमे रहने वाले व्यक्तियों 
से भिन्न उसका अपना अस्तित्व है। अतः वह स्वयं साध्य हे और इसी 
कारण उसके अपने अधिकार हैं, कोई कतंव्य नहीं । यदि व्यक्तियों के तथः: 
उसके अधिकारां में सघर्ष हो तो वह व्यक्तियों के श्रधिकारीं का अतिकमय 
कर सकता है। वास्तव में ऐसा सर्ष हो ही नहीं सकता क्‍योंकि व्यक्ति 
के बे ही अधिकार हो सतते हूँ जा राज्य उसे प्रदान करता है। 

जैसा इम उपर बदला चुरे हें आत्मा का दूसरा नाम इच्छा भी है जो 
स्वतृत्र हें ! अतः राष्य मूर्तिमान्‌ स्वतनता है। मनुष्य राज्य के ऋरदर रह 
कर और उसके थ्ादेशों का पालन करके द्वी स्पर्तत्रता प्राप्त करता है । 
उसको इच्छा सामान्य इच्छा दे जो विवेकपूर्ण हे और कभो भ्रास्त नहों 
हो सकती । उसझो इच्छा प्रत्येर व्यक्ति को इच्छा का प्रतिनिधित्व करतो है, 
जहाँ तक व्यक्ति को दच्छा दूसरों की इच्छा के अ्रदुस्‍्प दे कौर सब के द्वित 
की इच्छा करतों ई ! इुसों कारण उसकी इच्छा का ऋथोत उसके शांदेशों 

(कानूमों) का पालन करना व्यक्ति वा कर्टव्य दे । उसका विरोध क मी उचित 

नहीं हो सकता | वह हमारी प्ररम भरद्धा था पान हे ! 
सामास्य इच्छा के दन गुणों से राज्य की प्रकृतिं तथा उसके कायों के 

सम्बन्ध में तीन परिणाम निएलते हँ-- 

(१) राज्य कमी अप्रातिनिधित्र रूप में शार्य नहीं कर सकता। राज्य जी 
बुछ्ध भी करता है। वह सामान्य इच्छा की श्रमिव्यक्ति है और इस 
प्रकार वद मत्येर व्यक्ति को असली इच्छा के अनुकूल है; गद्दाँ तक 
कि जब चोर कारागार को ओर ले जाया जाता है तो राज्य का 
यह कार्य उससी असलों इच्छा के अनुसार हो दोता है ! वह जेल 
जाने से झपनो स्पतस्तता कौ प्राप्ति करता है। स्वतस्तता राज्य के 
नियमों का पलन करने में है। स्यतततता और क्रानून एकूरूप हैं। 
इस प्रसार देगेल के सिद्धान्त के एक महत्वपूर्ण तत्व पर प्रकाश 

पड़ता है। देगेल के झनुखार “मानव-द्धय मे स्वतन्तता की जो 
सर्वोिक्षष्ट कक्यला ह ऊसी का खाकाए रूप राज्य ह॥' रफ््य के: 
बिना स्वतन्तता की आायना क्भो सिद्ध नहीं होगी ) देगेल का तर्क 
इस प्रकार है :--हउतन्न॑ता विनेक के आदेश का पालन करने मे हे 


श्रादर्शवाद (श्् 


परन्तु एक व्यक्ति का विवेक सदा विश्वसनीय नहीं होता । कभौ-कमी 
बह तातक्रालिक और अस्थायी कार्यों से प्रभावित हो जाता है 
ओर किसी विशिष्ट द्वित को श्रोर कुफा रहता है! राज्य के कानूनों 
द्वारा जो विवेक व्यक्त होता है उसमे ये दोप नहीं होते । चह सारवभौम 
होता है, विशिष्ट महीं। दस कास्ण सच्ची स्वतस्त्रताः राज्य के 
कानून का पालन करने भे ही हे । राज्य के सदस्य के रूप मे व्यक्ति 
स्वतन्त्रता का भोग कल्पित प्राकृतिक अवस्था की अपेक्षा अधिक 
वास्तविक रूप में करता है। 


(२) जो सम्बन्ध व्यक्ति को अपने साथों नागरिकों तथा राज्य के साथ 
बॉधपते है; वे उसके ग्रात्मा के अभिन्न अ्ज्ञ हैं। उनके बिना वह जो 
कुछ है नहीं रह सकेगा | इस प्रकार यह उसके लिये श्रसम्मव है कि 
चह ऐमे हित को इच्छा करे जो छामान्य हित के विरुद्ध हो या वह 
राज्य-सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करे! 


(३) राज्य में समस्त नागरिकों को सामाजिक नैतिकता का समापेश होता 
हैं। राज्य सामाजिऊ सदाचार का संरत्ुरू है। इसका यह आशय 
नहीं है फरि वह नागरिकों के साथ ब्यवद्वार में मैतिक नियमों द्वारा 
बँधा हुआ है । इससे उसकी शर्वशक्तिस्म्पन्नता में कमी श्राजायगों | 
राम्य व्यक्तिगत सदाचार के नियमों से ऊपर है। श्रेष्ठ या निक्ृए-- 
इन नैतिक शब्दों का प्रयोग साधारण श्रर्थ भें राज्य के कार्यों के 
सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता | राज्य अपने ही सदाचार के आदर्श 
कय पालन करता है ! 


गानंर ने देगेल के सिद्धान्त का झंक्षेप में इस प्रकार चिकेचत फ्रिया 

है । “हेगेल की दृष्टि मे राज्य ईश्वरीय राज्य' हे जो कोई गलनी नहीं कर 
सकता जो सर्वशक्तिशाली है जो अश्रान्‍्त है और जो नागिरिकों के अपने 
द्वित में प्रत्येक बलिदान का अ्रधिकारी है। अ्रपनी श्रेप्ठता के कारण ओर 
जिस त्याग तथा बलिदान के लिये वह अपने नागरिकों को आदेश देता है, 
उसके कारण वह व्यक्ति का उत्थान करता है और उसे श्रे प्ठत्व प्रदान 

करता हू । व्यक्ति की प्रवृत्ति स्दार्थमयी है परन्तु इस प्रकार बह उसे “सार्द- 

मौमिक पदाय॑ के जोचन में वापस सींच ले जाता है! 7”? 


आइशंबादी मिद्धास्त के इस उम्र रूप का स्तोत अफलानून त्तपा 
अरस्तू के इस मत में हे कि राज्य स्वाश्रयों संस्था हे | यदि राज्य स्वयं स्वा- 
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अयो है नो बह अपने नाथरियों के लिये समत्त मावव-समाज के वराबर हो 
जाता है। इस मत का आइतिक परिणाम व्यक्ति के नागरिक के हुप में 
वाज्य से सम्बन्ध तथा व्वक्ति के रुप में समस्त सानव-समाज्ञ से सम्बन्ध, इन 
दोनों विभिन्‍न सम्बन्धों वो बरावर एकरुप ढर देता है। व्यक्ति की समस्त 
ओआऊाद्वाओं तथा सामाजिक आवश्यताशों को पति के लिये राज्य पर्याण 
माना ताता है। राज्य मी सहायता के द्रतिरिक्त शरीर कोई वल्लु नहीं ई 
जिस व्यक्ति ब्राफाह्वा बर समता है [इस थश्थिति से निरझुशता के 
मिद्वाल गो पहुँच जाता सरल है। चूँति दाग्य व्यक्ति की समत्त सामाजिक 
ऑओयवताओं की पृर्ति कर देता है इसलिये वह निरपेन सत्ता के साथ 
नागिरितों को एर्ए भक्ति की माँग कर सत्ता है । राज्य सैद्वास्तिक रुप से 
सागरिक पर सेव प्रपर्नी पूर्ण सत्ता का प्रयोग कर सता है| 

देगेल की दृष्टि मे इस स्थिति से व्यक्ति को जितनी दानि है उससे 
पही झ्रपिक लाम है क्योंकि उस्त वेदल राज्य में ही संपूर्ण स्वत्यता प्राप्त' 
होती है; उर्सी में यह नैतिकता धाप्त करता है और अपने प्रविकारों की 
प्राप्ति करता है। 


मर्यादित भादशवाद--ॉमेस हिल प्रीन-- 

जिम प्रसार उप्र ग्रार्शयाद वा लातयिर रुप इमें देगेल डे विचाएं 
मं मिलता है उसी प्रसार मर्थादित आदशवाद वा लातणि7 रुप हमे अंप्रे 
दाशनित मौन के ज्िचारी में ग्राल होता ई । अ्ीन पर झारद नया देंगे 
के दर्शन का बडा प्रभाव था । उसने उनसे मिद्वात्त मो अहण कर दक्नड 
वी परिध्यिति के झतुदूल बनाने दे लिये उसमें दुछ एरिवर्दन कर उक्त 
मर्यादित रूप दे दिया ! दादर्शयाद का मौलिक लोत यूनावी दाशंतियों के 
गिद्धानों में है। जैसे उग्र आदर्शवाद का सोत अ्रफलादून वया अर के 
दस मत में है पि राज्य ही एस स्वाश्रवों संस्था है। वैसे ही मर्योदित 
ओइशंवबाद का सोते उनके इस मत में ई ह मठय एफ सामाजिकग्राशी 
हई जिफसे राज्य एक सामाजिक एवं शायश्यड सह््या बन बाता ई | 

औओन के सिद्धान्त को बारर ने तीन यूयों मे व्यक्त द्िवा है-- मानव 
चेतना स्वतग्यता वी इच्छा करवी है; स्यतन्वता + लिये श्रषिरार श्रावरवा 
हैं; झर अधिआरों को प्रात के लिये राग्य को आवश्यकता है।'# इम 
दल दोनों यूरों की व्याख्या के द्वारा ग्रीन के मिद्धास्त का श्तिपारन कम 

+ 85#8 एण25 (800७॥६ 0 ६3७0, 9, 23. प्रेन & गिशन्‍त वा 
दंत हमने मे! तीर ते दा के प्रायाए पर है कया है। 


रचा 


आादर्शवाद [हर 


मानइल्वेदना खतस्बता को इस्धा कसी है-- 

मांठ्य का चरम लाइव परमात्मा में आध्प्रात्ति करना है! जब 

स्म-बेवन होने है अ्ात्‌ अपनी आत्मा को पहचानने का 

परमाज्मान्येतता को अवम्शा में देश करते है और 
इस अवध्या में उनको बट बोय होता है कि हम सब समान रखमाव बाले 
हैं, दआारी सबयों सम्मान सदिच्दरा है और सबका एक ही हक है 
परमात्ा में याह्गग्रास्ति | हर प्रसार, झानकन्देनमा ब्र्याद श्रात्माकों 
सामातरिस पल्वाए का शान होता है जो स्वय इगफ़ा मी कह्याएं है। तय 
बह दस मामातिर दत््णार की पूर्णशा हएत मर लेगा है तो उसठी मी 
आध्यशरित ही जातों है। दस आत्ग्राणि डे गिमित मानवन्‍्चेहना 
स्वास्यता चाहती है | 
खकल्ता का अर्य-- 

सवतलता दो प्रहार ढो होती ६ «(अ्र) श्रालरिफ छहत्यता वियका 
तर्थ है झपतों मनोर॑तियों को वश रखता यह आचारबास्तर शा 
विएं१ है। (ग्रा) बाह्य स्वत ठिएया थर्थ है ऐसो शाह परित्थियों का 
होगा जिसमे स्यत्ति निर्याध हुए मे झपने छाधतविक् हित के दाम्म कर 
सक्रे। यह रासशात्् का विषय है। 

प्रात के अनुमार-बाह् हादेपता का श्र्य फेयल एसलेप का भ्रमाव 
बह है। बढ तो शिरेधात्मड सबलता हु। ने उसका शर्थ मतमावी करने 
की छूट ई; है! बह रातत्पता गद्दी उच्च सलत है। वास्तविक स्वतंग्रता 
निपेवासमक स्तसयता की उहदी है। उसे दो लक्षण ह-(१) बह बधार्य 
अ्रधग विद्याद्म३ होती है! बह एल्तलेप झा अमावयात्र बही है; उसका 
मश्ना अर्थ है इच्छित कार्यों को झरसे की झुविधा । (२) बढ बाड़े जो बे 
हाई करने की लहसगा नह है वरण्‌ हु निश्चित अड्रार के कार्य 
अ्र्धाद उप्रित कार्वी हो, ऐसे शायों को थो हमे शरात्मप्राप्ति में सहायक 
हक, कह बनता है । ऐसे ढ़ार्य करने की एक ध्यक्ति को स्वतखता 
करा दूसरे फिि व्यक्ति को ऐसी ही स्वृहन्यता से क्रोई बिरोध नही हो 
मग्रता क्योंडि सब लक्ष्य पड़ ही ई | अतः यह स्वतन्यता दूसरों के साथ 
उतार का करने की स्वतरणा है | इस प्रकार गन दे भ्रतुसार बह: 
खत दूर के सूप फिलुकर करने योग्य कागो को इरने री निएरवादाउ 
पा है! दस पड़ार बह अमित रहीं होती रयोरि बह केबल करे 
योग्य कारें को कस्ते को धर्थात उन बानें को करने की सिलस हमाः 

१: 
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विपेफपूर्ण सद इच्छा निर्देश करतो है, रेवतस्थता है । दस प्रकार वह 
खोमित है । 
स्वतन्त्रता में अधिकार समाविष्ट है-- 

ग्रस्पेक व्यक्ति श्रपने उद्देश्य को धागीत के निर्मित्त उच्ित कार्य करने 
को सत्ता अर्थात्‌ स्थतन्तता चाहता है और इसके लिये कुछ परिस्पितियाँ 
बाहता है। इन परिस्थितियों और स॒विधाशों के द्वारा ही व्यक्ति 
आत्मप्राप्वि कर सऊता है ये परिस्थितियाँ एवं सुविधाएं श्रधिकार हैं | 
इन अधिकारों की सृष्टि कैसे होती है ! ( १) व्यक्ति एक नैतिक प्रायी 
की हैसियत से एक नैतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सुविधाओं की भांग 
करता है। ब्यक्ति केवल अपने ही लिये इन मुविधायं को मांग नहीं 
करता । वियेकपूर्ण दोने के कारण वह थद्ट भी स्परीझार करता दे फ्ि जैसे 
मुझे इन मुविधायो की आवश्यकता ई बैसे दी ब्न्य लोगों वो भी; उनकी 
आावश्यम्रता है और उन्हें मो वे प्राप्त होनी चाहिये।( २) जब समाज 
इन मांगों को स्वीकार कर लेता दे तो ये अधिकार का रूप धारण 
कर लैगी हैं । यह स्वोहृति इस कारण आप्त दो जाती दे कि प्रत्येक 
ब््यक्ति को उनकी आपश्यक्ता है | इस प्रसार अधिकार एफ नैतिक व्यक्ति 
की समाज द्वाए स्वीकृत साग है। इसका निर्माण दो तत्वों से मिलकर 
होता दै- ( १ ) व्यक्ति की माग और ( २ ) समाज की स्वोहति। इनमें 
से किसा भी तत्व के न होने स अधिकार नहीं बनता। बिना समाज की 
स्वीकृति के व्यक्ति को मांग अधितरार नहीं बन खज़ती। यदि में यह 
मांग बेर कि में अपने परिवारवालों के सौथ मनमाना व्यवहार कर सहूँ 
तो समाज द्वारा स्वीकृत न होने के कारण थद मेरा अ्रषिकार नहीं हो 
सकता । इसी प्रश्ार समाज मानता दे कि पशुओं के झाथ दया का 
ब्यवद्दार होना चाहिये परस्ठु पशुओं में ऐसे साग करने को योग्यता नहीं 
दोती और वे क्षोई मांग नदी कर सक्ते। श्रतः उनता दयापूर्श व्ययह्मर 
पाने का कोई श्विरार नहीं होता | 


जय और समाज को स्व्रोफृति कौ चर्चा करता दै तो उतसा श्र्थ 
समाज की नैतिक चेतना को स्त्रीकृति द्वीता है। राज्य या कानून की 
स्वीजृति नहीं। ऐसे ऋधिकार जिन्हें समाज को भैतिक चेतना स्वोकार 
करनौ है परन्तु जिन्हें राज्य की स्वोहृति प्राप्त न हुई शो, बराकृतित 
आधिकार कहलाते हैँ । वे प्राकृतिक इस श्र्थ में नहीं है कि वे मनुष्य को 
आएठिक झअबध्पा में प्राप्त थे जैसा समभौते फे सिद्धान्त के प्रतिपादकों 
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का मर है) वे द्राइृतिक इस अर्थ में है फ्रि उनके जिला मदुष्य की पूर्ण 
इब्वि ध्र्वाद्‌ आ्रह्मप्रागित जो उसको नैतिक प्रकृति की अनिवार्य मांग है, 
मंभर नहीं है! ये श्रषिकार सैठिक हैं क्योंकि इसी आवशवकता नैतिक 
लक्ष मे प्राप्ति के लिये है। डब इत अ्रपित्ारों क्रो राज्य की स्लीडृति 
प्राप्त हो जातो है श्र्पांद्‌ उन्हें कानून का छंरक्षण प्राप्व हो जाता औईतो 
ये ढावूज़ी अधिकार यने जाये है। उदाहरशार्थ, हमारा समाज यह 
स्वीडार करता है कि प्रत्येक थ्क्ति छो जौविकोपाजु्ग के लिये काम प्राप्त 
होगा चाहिये, परम जब नऊ राग्य इस मांग को स्वीझार नहों कर लेता 
तब तड़ बह हमारा प्राकृतिक श्रथवा मैंतिक अधिकार हो रहेगा, कानूती 
अधिकार सही कग सऊता । 


अधिकारों की आलि के लिये राम्य की भावश्यञ्ना हे-- 

व्यक्ति की मांग सम्राज द्वारा स्वीकार हो जाने पर झषिकार देव छाता 
है पसल अधिकारों का उपमोग तमो हो सफता है जब राज्य उनकी रहा 
को और उनका उल्लंपत करने बातों को दरद दे । गह प्रश्न हो सकता 
है कि जय एमी लोग नैतिक है भ्रीए श्रषरिकारों की श्रावश्यक्ता रामसते 
है तो फिर उन्हें राय हो रक्ता को कया ग्रावायक़ता ! यह टीऊ़ है पल्दु 
व्यक्ति ऐसा तम्मो मोनते हैं जय दे अपनी वाल्तनिक्ध श्रथोत्‌ सदिष्धा के 
अमाव में रहते हैं। ब्यक्ति ग्राउः अपनी श्रविवेकयूर्ण ताक्ालिक इस्छ्न के 
प्रमाप में ग्र्ांद्‌ कोप, स्वार्ष ग्रादि दुग॒ शो के प्यार में काम करते हैं और 
उसित अनुचित का स्थान ने रसते हुए दूसरों का '्रद्वित झरने लगते हैं। 
ऐसी अपस्पा में इप बाद को आवश्यउता होठ है कि कोई ऐसो निष्पक्ष 
संस्था हो जो सथ के श्धिताएँ की रा करे। यह संस््या राज्य है | राज्य 
गए के लिये निभद्वता के साथ समान अधिरारों को व्यवस्था करके श्र 
उन पर घमल करवाजर ब्यक्तियों को अपने लद्टय की प्रारित में सहायता 
करता है। इध प्रकार राग्य की उलचि होती है कौर बह एक प्राकृतिक 
एड नैतिर संध्या है । 


गब्य का आधार इच्छा है, वक्ष नहीं-- 
उप बातो से यइ पट ही जाना चाहिये कि राज्य का झापार 
बत नहीं, इच्छा हे। राय को टत्यत्ति मानयन्‍्चेतना को स्वातसूय-टच्छा 
के कारण हुई है। छा श्रषिकारों को शक्ति से हो खाक होती है 
और प्रषिदाएें की रहा के हिये राप की झ्राव्ञकदा होती है। जो 
। 
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इच्छा स्वतन्यता चाहती है, वही अधियारों को साप्टि करतो है और उसकी 
रद्या के लिये वही राज्य का जन्म देसी है [ 

परन्तु अ्धिसारों को बायीग्वित वरने के लिये राष्य बल का प्रयोग 
करता ह । अधिसारों के उपभोग से हो स्वतन्यतरा ग्राप्त होती है। इसरा 
अर्थ यद हुआ हि राज्य मनुष्य को स्वतन्त बनाने फे लिये उसके बिब्द बल 
बय प्रयोग करता ई अर्थात्‌ सन॒प्य बलपूर्वक स्वतन्त बसाया जाता है। यह 
तो विरोधोक्ति हुई । 

इस्नी सशमसे के लिये हमें दो प्रस्चों दए िज्ञार वरना चएदियें-- 
(?) बल प्रयोग कौन प्रता दे ? (२) उसके इस कांथ का समाज के संदस्यों 
की सक्रिय इच्छा रहो तर समर्थन करती दे ? 

(१) घल-प्रयोग करने वाला राष्य है जो समाज के सदस्यों वी 
सदिच्छा अर्थात्‌ सामान्य इच्छा (0ध8८ा०ंं ७३) का प्रतिनिधि हैं । 
अइह सामान्य इच्छा सामात्य वल्याए को सामान्य चेतना है जिससे समाज 
बनेठा हं। अधिवारों वी रृष्टि होती दे शौर राम्य की स्थापना करती 
है। घड़ी सामान्य इच्छा राज्य में सर्वोच्च सत्ता श्र्थात्‌ प्रमुत्वन्णतता होतों 
है। मैद्धान्तिफ दृष्टि से यह ठीऊ है परन्तु यथार्थवादी दष्टियोय मे देखने 
पर हो यह मालूम दवोता है कि राज्य में प्रभु सत्ता किसी एफ व्यक्ति या 
रुस्पा के हाथ में होतो है और उसों के द्वारा बल प्रयोग होता हैं । परन्तु 
बट स्यक्तिविशेष ( या संस्थाविशेष ) तभी तर बल था प्रयोग वर सता 
है ज़ब तक उसे सामान्य इच्छा वा समर्थन प्राप्त हों बौर वह उसका 
अतिनिधि स्वीगार किया जाता हो | ऐसा स होने पर उस्पा प्रशत्य शीम 
ही नप्ट ही जाता है ) इस प्रमार बल-प्रयोग वास्तव में सामान्य दब्छा 
द्वारा ही होता हैं। 

(२) किन्तु हम देखो हैं कि राज्य के श्रधिकांश लोगों में सामान्य 
इच्छा सचेतन रूप में नहीं होती, फिर हमर यह कै मात्र लैं कि प्रभृत्व- 
सदा थो सामान्य इच्छा का समर्थन प्राप्त है ! प्रीन का फ्थन दि यह 
सत्य है कि अधिकाश लोगों में सामान्य इच्छा सचेतन रूप में नहीं होनी, 
एफिए भौ लोग इतना तो समस्ते हो हैं हि अधियारों को ब्यवग्या करने 
ओर उन्हें कार्यान्वित करके राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता 
दे जिनमें व्यत्ति ऋपनेन्ततूा की; घएव्ए बार समते दे ) लोग राज्य के कासूनों 
का भय से पालन नहीं करते] वे इस कारण करते हैं कि ये यद जानते 
कि राज्य के कामों के लेसे-जोसे का परिणाम राज्य फेपत्ष सें ही हे। 
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फिर हम यह भी नहीं फटे सकते कि लीगों में साधास्णतया सामान्य इच्छा 
जागत रूप में नद्दी दोती, क्‍योंकि हम दैनिक जीवन में अपने बहुत से 
नैतिऊ कर्तव्य अपनी इच्छा से ही, बिना राज्य के भय के ही करते रहते 
हैं। इसते स्तष्ठ है कि हमे सामान्य कल्पाण का ज्ञान है। 
भहाँ एक प्रश्न उठता कि खा क्नियः मान राज्य चोर उसमे संस्थाएं: 
जो व्यक्ति को उसऊ्रो...इच्छा के विरुद्ध कार्य--करने का विवश करती हैं 
भामालत्य इच्छा की कल्पना ४४22 कर अल कह ३ 
बनऊका कम द्वारा हुआ है श्लौर उनको अनेऊ संस्थाओं 
में सार्वजनिक, अपेक्षा व्यक्तिगत हित का अधिक महत्व है, उदाहर- 
शार्थ सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों में केवल धनिया के हित का दी ध्यान रखा 
गया हैं। फिर भो इतना तो मानना हो पड़ेगा कि जिन लोगों ने विजय 
द्वारा राज्य को स्थापना की है और जिन लोगों ने विजेता फे शासन को 
स्वोझार करके राज्य के निर्माण मे सहायता दो है उन सबके मन्तव्यों में 
फंसी न क्रिसी रूप मे सामास्प कल्पाण की सावना रही है और श्रव भी 
जनों हुई है तथा उसे सामान्य इच्छा का समर्थन आ्राप्त है। राज्य चादे , 
जैसा हो, लोगों भें किसो अंश तक यह भावना श्रवश्य रहती है ऊ्रि राष्य 
को फार्यप्रणालो उसक्री औचित्य-अुदधि ऊे अनुकूल है। हम देखते हूं कि 
जब कोई फ़िसो के साथ अन्याय करता है तो बह मनुष्य अन्यायों के विरुद्ध 
न्थायालय म॑ शिकायत करता है | इसका श्रर्थ यही है क्रि उसे यह विश्वास 
है कि न्यायालय वद्दे करेगा जो उसे उचित गालूम होता हैं। इस प्रकार 
लोग राष्य की कार्यप्रणाली को किसी अंश तक अपनों ओऔचित्य बुद्धि के 
अनुफूल ही मानते हैं। जनता जिस राज्य को न चादे वह राज्य टिक नहीं 
संक्ता | इस प्रकार हम कह सऊते ई ऊ्ि राज्य का आधार बल महीं, 
इच्छा है। ' 
इसका यह तात्पर्य नदी है कि राज्य बल-प्रयोग नहीं करता । राज्य 
बल प्रयोग करता है परन्तु एक निश्चित ढंग से श्रथोत्‌ कानून के अनुसार 
ओर एफ निश्चित उद्देश्य से अर्थात्‌ कायूनो संस्थाओं को रक्षा तथा: 
सामाजिक करंब्यों के निवोद्द के लिये जो सामाजिक जीवन की शावश्यक 
शर्तें हूं। ब्> 
राज्य सर्वेशक्तिमान्‌ एवं निरकुश नहीं है-- 
५. दल प्रकार ग्रीन क्रे मत में राज्य एक प्राकृतिक, नोतक एवं आवश्यक 
संस्था दे जिसके द्वारा व्यक्ति को आपने नेतिक व्यत्िर्द के विकास के 
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समस्त सुविधाएँ सिलती है । उसक आपार सामान्य इच्छा हे और उसके 
क्ायून सामान्य इच्छा को हो अभिव्यक्तियाँ हें जिनका पालन करना व्यक्ति 
का कतंव्य है| व्यक्ति के जीवन में राज्य का स्थान अत्यम्त महत्वपूर् हे । 
चह व्यक्ति वा सदसे घंडा मित्र रद सहायंऊ हैं। उसऊे लचय पर राज्य 
के लक्ष्य मे कोई विरोध नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का लदध एश दी है। 

इततरा अर्थ यह नहीं दुआ कि राग्य रुबंशक्तिमान्‌ एम निरंहुश दे 
ओऔर उससे कोई ग्लतो नहीं हो सकती । हैगेल ने तो राज्य को इन गुर्णों 
में विभूषित क्या है परन्तु श्रोन इस स्थिति को स्पीकार नहीं करता। 
उसके अनुसार राज्य न तो सर्वशक्तिमान है और न निरकुश ही | वह 
अन्दर आर बाहर दोनों ओर से मर्यादित है । 

आनन्‍्तरिक मयौदाएँ--(१) राप्य की सबसे बडी म्योदार तो उसकी 
मूल प्रह्ृति में हो है। वह एफ नैतिक ससथा है और उसका कार्य ब्यक्ति 
की उसके नैतिक वित्ञास में सद्बायता देना है| नैतिकता का सम्बन्ध मन से 
है और इस प्यार बद आज्तरिफ इस्तु हे! चैंतिस काम बही होता है 
जिसे व्यक्ति अपनों नैतिक बुद्धि से, डचितान॒ुचित को भावना से, करे | ऐसे 
कम ज़बरदत्ती नहीं कराये जा सफ्ते ) डिन्तु राज्य वल-प्रयोग द्वारा ही 
कार्य करा सकता है। अतः वट मनुष्य से नैतिक काम नहीं बरा सकता! 
वह तो केबल इतना ही कर सकता है हि मैंतिए जोवल के मार्ग में 
जितनो बाधाएँ हों उनका निराफरण करदे । उसका काम “नैतिक जौनन 
के बाधाओं को दुर करना है / दह रसुपय अपनी झोर से व्यक्ति को नैतिक 
चनाने का प्रयत्त नहीं कर सकता | इस प्रकार राज्य फे कार्य सीमित हैं । 

(२) दम अमी देखेंगे हि ग्रीन कृद्ध विशेष परिस्थिति में ब्यक्ति का 
राज्य का पिरोध करने का अधिकार भो स्वीज़ार करता है । 

(३) राज्य कौ सत्ता समाज्ञ ते अन्तर्गत परिमार, चर्च आदि जो 
स्थायी प्राह्ृतित समुदाय हैं उनके अधिकारों से भो मर्यादेत है। वह 
समुदायों का समुदाय है। समात्र के अन्दर ऐसे समुदाय राज्य के उदय के 
पहले ले दे विद्यमान रहने है जिनती सासाज़िक प्रद्माति से उत्पन्न एक 
आन्तरिक अधिकार ओर कवेब्य-व्यवस्था होतों है। जिस श्रक्धार राध्य को 
अपनी अधिकार तथा कर्तव्य व्यवस्था होती है| इन सम्॒दायों की राज्य 
सृष्टि नहों करता । वे श्र उसी अधिवार एवं कर्तत्य व्यवस्था पहले से 
हो विद्यमान है। परिवार के साथ मितने हो अक्टार और पफर्तम्य जुड़े 
हुए हैं जैसे पिता का पुत पर श्रधिकार और उसके अ्रठि कर्तव्य, पति का 
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चेक्ष नहीं मानता और राप्य को साध्य मानकर व्यक्ति को उसके पूर्णतया 
अधोन नहीं धनाता । ग्रौन के सिद्धान्त में राप्य का स्थान ऊँचा बने रहने 
पर भी व्यक्ति का स्थान प्रमुस है और इसी कारण वह राज्य के कार्यों 
पर मर्यादाएँ आरोपित करता है। औन यदि कल्पना-जगत में उडान 
मारने घाला श्रादर्शवादी दे तो इसके साथ हो वह गभीर यथार्थवादी 
भी हैे। आादर्शबाद के विचार-जगत में विचरण करता हुआ भी बह 
जीवन के ढोस सत्य से अपना सम्पर्क कायम रखता है गौर ऐसे सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करता है लिसका उपयोग वास्तविक जगत में हो सकता है। 
आदरशैवादी सिद्धान्त की आलोचना-- 

इस सिद्धास्त की, विशेषकर दसके उम्र रूप को, अनेक दृष्टिकोणों,से 
बड़ी तीन आलोचना की गई है। झुछ लोग उस गलत तथा खतरनाक 
कह कर उसकी निन्‍्दा करते हैं । दूसरे उसे भावात्मक तथा एफागी बत्त- 
लाते है । कुछ विद्वान्‌ कहते हैँ क्रि चद जोवन के अनेक ठोस तथ्यों की 
उपेक्षा करता है । जोड के विचार में यह सिद्धान्त, सिद्धान्त की दृष्टि से 
सही नही ६, तथ्यों के प्रतिकूल है और इसमे वर्तमान राज्यों के परराष्ट- 
मौति के छेन में किये जाने वाले अविवेकपूर्ण कार्यों का समर्थन करने की 
प्रवृत्ति है । इसके विरुद्ध जो आच्चेप किये जाते हैं थे निम्नलिखित हैं । 

(१) यह सिद्धास्तर अ्रव्यायहा रिफ दै--इस सिद्धास्त के विरुद्ध एक 
प्रधान आ्ाज्ञेप यह दे कि वह वास्तविकता की उपेक्षा करता हई। वह अआादर्श 
के रूप मे तथा एय वास्तविक संस्था के रूप में राज्य मे भेद नहीं करता | 
राप्य की कल्पना इस सिद्धान्त द्वारा जिस रुप में की भई है, वह वास्त- 
बिक जीवन की परिस्थितियों से वहुत दूर है। ऐसे शआदर्श-राज्य की 
स्थापना स्वर्ग में भले ही जा सके फिन्त्र भूतल पर उनकी क्भो प्रारित नहीं 
हो सकती । उसका यह विचार फ़ि राज्य अल्येक नागरिक की नैतिक दच्छा 
की स्वतन्त्र अनुमति तथा सहयोग पर ग्राधारित है, वास्तविक दाय्यो के 
सम्बन्ध में लागू नहीं होता। यह आत्तैप सत्य है किन्तु अ्रप्रासंगिक है क्योकि 
हम पहले कद्द लुे हैं कि आदर्शावाद के अनुसार किसी सस्था की सच्ची 
प्रश्न लि का झान उसे रुध्यन्यित चास्‍्तविऊ रुण्यों, के पर्यचेक्षण द्वारा नहीं 
होता वरन्‌ उन वल्पनाओं के भावात्मक विश्लेपण छारा दोता हैजो 
उसके मूल में काम करती हैं| सिसी सिद्धान्त की परीक्षा उन आदरशों के 
अखुस्गर नहीं करनी चाहिये जिनस वह अलग रहता है | 

(२) इसके साथ ही यह मी कहा जाता है कि वास्तव में आदर्श वादी 
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आदर्श राज्य का मो निर्माण नही करता; वह तो वर्दमाव श्रपृर्ण राज्य 
को हा ग्रादर्श राग्य बतला कर विद्यमान्‌ वस्तुओं के देवी अधिराद का 
ग्रतिपादन करता है | समाज की वर्तमान संत्यात्रों जो हो आदर्श बवला 
कर बह समाज वी अनुचित सत्थायों का सुधार नहीं होने देता। 
डदाहरणार्थ, द्रस्तू ने दास प्रया को आदर्श-ब्यवस्था बतलाया; हेगेल ने 
जर्मन एस्तस्प्र वो आादर्श-राय्य सिद्ध क्रिया और युद्ध को राज्य का एक 
आदर्श फार्य माना, यहाँ तऊ कि उदारवादो ग्रीन तऊ ने पूजी फे व्यक्ति- 
गत म्वास्य को ग्रादर्श स्वीशार ऊ्रिया | इन सब बातों तो देखकर हॉब्सन 
ने ग्रादशंवाद को 'रूुढिवाद का हथकुणडा (॥८४०६४ ० (शाइटधा- 
शक्षा।॥0) बतलारर उसकी निनन्‍्दा की है ॥9 इस प्रक्रार बतंमान 
ब्यवम्धाञ्रों पर आदर्शवादी रग उड जाने का परिणाम यह होता है कि 
लोगो का ध्यान वर्नमान्‌ व्यवस्था की च्रुटियों की ओर से हट जाता है 
और संवार की प्रदृत्ति मनद पड़ जाती है ] 

एसी सिलसिले में उछ लोग एक अ्म्य इष्टिफोण से कहते है कि 
आदर्शवादी पिचारक समाज के मानवन्अम्तरात्मा में स्थित आध्यात्मिक 
आधारों को इतना अधिक मद्दत्व देता है, मनुष्य को विवेज-बुद्धि, स्वतम्न 
इच्छा, सामान्य इच्छा आदि कौ विवेचना में दी इतना व्यस्त रहता है कि 
समाज मी भीति अवस्थाओं में मुवार करने को आवश्यकता यों ओर 
उसका ध्यान हो नहीं जाता) वह लोगों को नैतिक कृति के सुधार मे 
इतना अ्रवित दत्तचित्त रहता है कि उसे चर्तमान्‌ सल्थाओं में कोई परावी 
नहीं दिख्वाई दती | अरस्तू के समान बह भी सोचता ई कि दोप "निजी 
सम्पत्ति! से ठपपक्न नही होते बरन्‌ मानव-प्र]ति वी दुप्टता फे कारण उत्पन्न 
होते हैं । इसी कारण चह मनुष्य की नेतिर इच्छा की स्वतन्तता की परम 
आवश्यकता के ग्रादार पर हित होकर रास्य वो, जिसे इन चुराइयों का 
निवारण करना चाहिये, वेपल्ल बाधाओं के निरामरुण के निपेवास्मा 
काम से आगे नही बढले देता ।ई इस प्रगार सुधार-विरोधी होने के कारण 
यह रूटियाद का ही दूसरा रूप है | अन्य बातों मे मो यह रूटियाद का 
सुमर्थत करता हैं। यह भो रूढिदाद को तरह राज्य में अनुशासन 
तथा व्ययस्था पर ज़ोर देता है, व्यक्ति की स्वतन्तता का विरोधी है; सुझ्ध एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय अराजरुता का समर्थर ६ और विश्वशान्ति का गिरौवो है । 
+. जगह गा छिज्ञोप्टा ६ 9०0०३) 0०१ ४४ सह शा, ए. 67. 
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आपदर्शवाद [ एण्३ 


उपर्युक्त आक्षेप टेगेल तथा उसके समर्थकों के बिब्य तो सत्य ड्डो 
सकते ह परन्तु, जैसा दम ऊपर देग् चुके हैं, ग्ोत ज॒से मयादिन आद श्शव्रादी 
के सम्बन्ध मे तो विलउुल असत्य हैं। ऑन द्वारा प्रतिपादित राज्य के 
का सिद्धात्त इतना लचीला है हि उत्तम जीवम ऊे मार्ग में उपस्थित 
बाधाओं को दूर करने कौ आत्रश्यऊृता के आधार पर राज्य कार्तिकारी 
सुधार नजर क्र सकता है। ग्रीन व्यक्ति की स्वतस्तता का पुजारी है, 
अन्तराष्ट्रीय नैतिऊता एवं विश्व-बन्धुत्व का प्रबल समर्थक है ओर युद्ध का 
चर बिरोधी है! 

(३) मेक्ड्रगल, य्रेहम वालास आदि मनोविजञाम-विशारद दम सिद्धान्त 
की अतिशय बुद्धिपरकता पर आजक्षेप करते हैं । उनका कथन है कि आादर्श- 
बादी सोग सचतन इछा तथा विवेक्युक्त मन पर ग्रत्यधित्त जोश दत्ते 
है। मन॒ष्य-जोवन मे इच्छा तथा विवेक का एक छोत्र अवश्य है परन्तु 
उसके अतिरिक्त श्रन्य क्षत भी हैं जिनकी आदशंबाद बिलकुल ऊपेशा 
करता है | यदि हम मनुष्प के व्ययहार का देखें ता हमें मालूम होगा कि 
बह वुद्धि द्वारा श्रविक प्रेरित नहीं होठा । उस के कार्यों में राग-द्व प, क्राम, 
ऋोध, मोह शादि बुद्धि-विरोधी वृत्तियों का प्रभाव ग्धिक दियाई देता 
है। लोग साधारणतया अपने दैनिक जीवन में बुद्धि से काम न सफर 
अपनी अन्‍्तःप्रवृक्तियों से तथा अभ्यासवश अधिक काम बरते ह, दसरों 
के सुझावों का उन पर ग्रधिक प्रभाव पडता है और व दूसरों को नकल 

रते हैँ । इस प्रकार मनुष्य के जीवन म बुद्धि कौ जगह अशौद्धिक तत्व 
अधिक प्रभावशालो होते हूँ । ग्रेहम वालास ने निर्वाचनों में लोगों के मत- 
दान का विश्लेषण करझे चतलाया है और हम भी इस बात को जानते 
है कि अधिकांश लोग सत दते समय सिद्धान्तों ग्थवा उचित-ग्रतुचित, 
योग्व-अयोग्य का चुद्धिपर्वंक विचार किये बिना मित्रता, जाति, द्व प, दलीय 
दिन आदि के ग्राधार पर मत देते हैँ । दुस प्रसार समाज-मनोवैज्ञानिकों कर 
आदर्शावाद के विदद्ध यह आत्तेप है कल वह एकांगी और आपूर्ण है क्योंकि 
उसका आधार समस्त प्रकृति न होफर उसका केयल एक अंग -बुद्धिमात्र है। 
मनोवैद्यानियों का यह तऊ बहुत कुछ अंश मे सत्य है परस्तु उन्होंने 
आदर्शवाद को यथार्थ रीति से नहीं समभोा। जब आदर्शावादी यह 
कहता है कि राज्य विवेक और तकप्रर्ण इच्छा की उत्पत्ति है तो उसका 
यह झाशव महों होता झद्रि राजनीतिक संस्थाओं का सावधानी पूर्वक 
सोव-विचार कर निर्माण किया गया हे! उसहझा आ्राशय इतना ही होता 
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है कि यदि दम युगनयुगों के विकास को देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि 
इस विक्रास-प्रक्रिया में मनुष्य का विवेज सदा सक्रिय रहा है, चादे वह 
अथ्रत्वज्ञ स्प में ही रहा तो । यदि विवेक सक्रिय न रहा दवोता तो विडास 
का थ्राज़ तक का परिणाम जैसा है उससे मित्र हुआ होता और इसे एफ 
तयगत बुडिग्रम्य समठित जोनन के स्थान प्र स्वाभाविक प्रशत्तियों+ 
आदतों तथा निपेधो करा एक गोरफपघन्धा दिखाई देता जिसका न कोई 
अर्य होता, न कोई सम्बन्ध होता और न कोई कारण ही होता )' 

आदर्शवादी यह दावा भी नहीं करता जि राजनीति चेत्र में एक 
साधारण नागरिक सभी क्रम सक्रिप्र बिषेक द्वारा करता है। उसके 
बहुत से काम श्रादत या अनुकफरण फे कारण ही छत़्ते हैं। जब बह 
कहता है कि उसके काम छुद्धिपुक्त हैं तो उसका फ्रेबल इतना ही आ्राशय 
होता कि उसकी सुक्तियुक्त व्याझप्राहों सम्तो ह | ठसती इच्छा यह है 
फि अभ्याछ, ग्रनुकरण आदि अबौद्धिक प्रद्त्तिती को ठुद्धि का सहाय 
हीता चाहिये, उसका स्वामी नहीं ! मनुष्य की बुद्धि को अ्रस्वीकार करके 
उसे उसकी प्रकृति के ऋरैद्धिक तत्यो का दास माव लेना डसको मिराफर 
पशुओं की कंसेटे में ला देना है! 

(४) राज्य का व्यत्तित्व-- यद रिद्धान्त राज्य वो एड वहतविक 
व्यक्ति तर त्रदान करता दे जिसमे उन व्यक्तियों > व्यक्तित्व का समारेश 
होता ई जो उसके सदस्य हैं । यद्द व्यक्तित्व उस क्रानूतो या प्रोल्पनिक 
व्यक्तितंव से भिन्न है जिसका प्रतिपादन कानूनों सिद्धान्त करता है। यह 
सजीध व्यक्तित्व है | देगेल के अनुसार राप्य सजीब व्यक्ति है) उसी 
एकता आक्तचेतना कौ एकता है| राम्य के वास्तविक ब्यत्तित्व के सिद्धान्त 
को थुस्पी क्या मैकआइवर जैसे लेसफो ने विचित्र तथा अंगत मानकर 
आस्वाफार कर दिया है। मैकठ्ाइवए कप मत हे जि राषध्य की एकता 
उसके सदस्यों वी एकता के समान नहों हो; सफती। व्यक्तियों का एव 
समूह एक व्यक्ति उसी प्रकार नहीं हो सकता मिस प्रसार कि एक अर्व- 
समूद एक अ्रश्व नहीं दो सकता था विद्याथियों का एक समूइ विद्यार्थी 
नही दो सकता) मैक्आाइवर का यह मत तऊहपूर्ण अतीत नहीं होता । 
जिस प्रकार एक समिति में एक मन का दूसरे मन से सम्पर्क होने पर एके 
सामान्य मन था इच्छा का व्रादुमाव दो जाता है, उसी अफार समाज में 
सामान्य इच्छा था चेतना दो सकती दे जिस हम राष्ट्रीय इच्छा था चनना 
कहते हैँ जो वितिघ ब्यख्यों को इच्छाओं से मिन्न होती दे। किन्तु यदि 


आदर्शवाद [ १०४६ 


इम इस दावे को स्वीकार भी कर लें और राज्य के व्यक्तित्व में विश्वास 
भी करें तो भी हम उन सब बातों को स्वीकार नहीं कर सऊते जो उम्र 
आदर्शावादो कहते हैं। राज्य को कोई अति-मानव नहीं माना जा सकता 
जिसमे अपने सदस्यों का समावेश हो | यो राज्य के इस अति व्यक्तित्व में 
विश्वास करते हैं, थे यद नहीं बतलाते कि यह क्रिस प्रकार अपने नागरिकों 
के व्य्तित्थ का अपने में समावेश कर सकता है। यह समझना सरल 
नहीं है कि एक व्यत्तित्द में फ्रिस प्रकार दूसरे व्यक्तित्व का समावेश हो 
जाता है। 

राज्य को एक सजीव व्यक्तित्व मान लेने से जो परिणाम निऊलते हैं 
वे श्रत्यन्‍त खतरनाक हैं । उसका राज्य की सर्वशक्तिसम्पन्नता तथा 
निरकुशता का प्रचार करने से प्रयोग क्रिया जाता है। इससे ब्यक्ति राज्य 
की प्॒र्ण गधीनता में आ जाता हे और अपनी स्घतन्त्रता खो देता है। 
वह व्यक्ति को क्रान्ति का अधिकार नही देता, यहाँ तक कि वह राज्य के 
किसी कार्य के ओबित्य में सन्‍्देह करने का अधिकार भी नहीं देता । राज्य 
को दैंवी प्रकृति और उसकी अश्नान्तता के कारण व्यक्ति राज्य के अनु- 
चित कार्यों की भी आलोचना करने से वचित कर दिया जाता है। इन 
समस्त बातों में दस सिद्धान्त का हम समर्थन नहीं कर सकते | यह उल्लेख 
करना उचित न होगा कि ये विचार समस्त आदर्शवादियों के नहीं हैं । 
ये हेगेल तथा उसके अर्मन अनुयायी बनहार्ी और ट्रिट्श्के के विचार हैं | 
यह आलोचना गम्भीर तथा भर्यादित आदर्शवादी औन आदि के सम्बन्ध 
में उपयुक्त नहीं है । 


(५) राज्य और समाज--श्रादर्शवादी श्षिद्धान्त के विरुद्ध यद्द मी 
कहा जाता है कि यह शञ्ाज के सामाजिफ जोवन के समस्त तथ्यों पर 
विचार नहीं करता। राज्य तथा समाज की एकरूपता, जिसको मानकर 
यह सिद्धान्त चलता है, सद्दी नहों है । यदि हम एक धार राज्य तथा 
समाज में भेद करें और हम यह अनुभव करें कि सामाजिक जीवन में 
ऐब्छिक संस्थाओं का क्या महत्व है तो हम राज्य को उस उच्चासन पर 
आसोन नही कर सफ़ते जिस पर हेगेल ने उसे बिठला दिया हे | राज्य 
तथा समाज में भेद न करना इस सिद्धान्त का एक बडा भारी दोप है। 
यह आलोचमा भी झादशोॉत्मक सिद्धास्त के उम्र रूप के सम्बन्ध में ही सत्य 
हैं। यद्द उसऊ्रे मर्यादित रूप के सम्बन्ध में लायू नहीं हों सकती ! 


बोसान्के का यह विचार कि राज्य सदाचार के सिद्धास्तों से ऊपर है 


२७६ | राज्य विज्वुन के मूल सिद्धांन्द 


आर अपने गद॒घ्यों तथा दूसरे राज्यों ऊे साथ ब्यतरद्दार करने मे वह इन 
सियमों य7 पालन प रने के लिय बाच्य नदी है सर्व गलत दे | यह समझ 
मे नहीं आता कि एक राएउप दूसरे राज्यों के साथ अपने सम्पन्धा से नेतिक 
दियमा का पालन क्वो से करें और उसझे शराप्य के अस्दर के कामों के 
शयनन्‍्व में मा नागरिक की नेतित स्प्रीकृति था अस्वीकृषति उसके लिये 
आपर्यक क्या नही है । 

(६) वैयक्तिक स्पतम्त्रदा का निपेघ- दस खिद्धान्त के विशद्ध एफ 
दुसरा आाज्षेप यह भा जिया ज्ञाता हे वि यह व्यक्ति की स्वतन्तता और 
कामसूस के पलन को एक हा पस्दु मातकर फ्रेसनिक रवढनता के सार एवं 
सहत्व को कस कर देता ह। उसी मान्यता है कि सच्ची स्वतंत्रता 
विवकप्र्ण कार्य करने कौ स्वततता है, वह पिचेक्पूर्ण आत्म-सम्म है । 
परन्तु यदि व्यक्ति मय गुण नहीं हैँ ता इस कसो कौ पृरति समाज को 
फरनी पड़ती है। चह प्रपने कानूनों के द्वारा अपने सदस्यों को स्परतंप्रता 
प्रदान करता हैं। इस प्रकार कानून का पालन करना ही रवतस्तता वा 
ड्यभोंग करना हो जाता हई। इस थार एक मूसे फ्री उस समय भी 
स्वतन्त कद्मां जा सकता ई जप्क्रि उसे उससे झधिक बुद्धिमानू समाज 
ने कैद कर रखा है। समाज उसे स्पतन्त बनाने के लिये उसके नाथ 
बलात्कार कर सफ्ता है।यदद बात चादे स्तिमी दी सत्य होडि 
अ्वतम्प्रता राज्य के कानूनों दारा सं पर समान रूप से धतिबन्ध लगाने से 
हा सम्मय दोती है मिस्द यह मानना पड़ेगा कि थ्रादर्शयादी सिद्धान्त बैयनिक 
श्वतस्तता और नैतिक स्पतम्नता को एफ समझे कर तथा व्यक्ति के वेयक्तिया 
व्िबेस और समाज के अवैयक्तिफ विप्रेज़् हे भेद की उपेक्षा करके बी 
भूल करता है | एफ व्वक्ति उप्तो समय स्वतन्न कटद्दा जा सकता है जब कि 
बह उस काम को दर सके जिस बह उचित समम्तता है, जब कि बह दूसरी 
को इसी प्रजार की स्वतस्तता से बचित न करता हुआ्रा अपनी दच्छानुतार 
कार्य कर सके 4 जब उसे वन कार्यों को ररने के लिये जियश सिच्रिर ज्ञाता है 
जिन्हें दूसरे उचित सममभते हैं ऐो चद्द स्वत नही रहता । लास्डी ने द्दा 
है फ़ि जब व्यक्ति उन ज्ञेनों से, जिन्हे बह महत्वपूर्ण समझा है। विफ्राता 
का अनुमय करता है ठो उसके लिये कोई रपर्ततता नहीं रह जञाती। बान्तव 
में स्रतन्नता तमी दोतों है जब कि शग्सन के स्वेच्छाचार पर यरिबन्व 
लगाने की शतति हो | ऋदश्शवादी लेस्य कानूत झे पालन और स्वर्तेनता 
जो एक समभने में दस महस्दपूर्ण बात को भूल जाते हैं | दिन यद आत्नेप 
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आदशंवादों सिद्धान्त को इस प्रतिशा की मिथ्या सिद्ध नही करता कि 
काबून स्वतंत्रता को पूर्व शर्त है।थद्द केवल यहों दिखलाता हे कि कुछ 
क्रामून ऐसे नहीं होते जैसा उन्हे होना चाहिये। आदश्शवादी यह धृर्णत+ 
श्वीफ़ार कर लेंगे कि ऐसे कानूनों का पालन स्वतंत्रता नहीं हैं । 

इन आलोचनाओं के मूल्यों के सम्बन्ध में खिचार करते समय हमें 
आादशंवादी सिद्धान्त के मर्यादित तथा उप्र रूपों फे भेद का ध्यान रखना 
चआादिए। ये श्राक्षेप हेगेल फे विचारों के विरुद्ध तो ठीक हैं जिनका श्राज 
योई समर्थन नहीं करतर । गानेर ने लिग्र है कि--श्राज समस्त राज- 
सीतिऊ लेखऊ हेंगेल फे शग्रधिकराश विचारों को, विशेष रूप से राज्य की 
स्वेब्छाचारिता के सिद्धान्त) उसकी तथारथित दैवी प्रकृति; एवं ऐसी 
आदस्या में सत्ता के शदेश का पालन करने के करतंब्य को जय कि वह 
अवैध तथा श्रन्यायपूर्ण हो और इस सिद्धान्त की कि राज्य हो साध्य है, एक 
रहस्यगय अति-ब्यक्तिस्थ है, केयलात्मा का श्रवतार है मिसके मागरिकों 
से मिक्ष अपने अधिकार एव हित हैं, श्रस्वीफार करते हैं । ये श्रालोननाएँ 
औन जैसे श्राधुनिक आदर्शवादों विचारकों फे सम्बन्ध में लागू नद्दों है । 
उन्होंने ग्रादशंबादी ठिद्धास्त की जी ध्याख्या की है उसमे श्रनेफ मूल्ययाग 
तत्व हूँ | राज्य स्वामाधिक तथा आवश्यरु है; उसऊा मुख्य उद्देश्य ऐसी 
अवश्थाएँ उत्तल करना ६ जिनमे नागरिक अपने नैतिक च्यक्तिस्‍्व का 
विकास कर सर; राज्य अपनी प्रकृति में सावयव है, वह श्रत्य समस्त 
संस्थाश्नों से सरोंपरि है; बढ रामस्त कानूनों और शअधिकारों का खोत है; 
वह श्रपनी रक्षा के लिये अपने सदरस्पों ( नागारियों ) से अपने प्रति भक्ति 
तथा बलिदान का अधिकार रसता है; राज्य इच्छा पर आ्राश्नित है, शक्ति 
पर नद्दी ! ये सब बातें सत्य है जिन्‍्हे 
की दृष्टि से नहीं देस सकता । 


राजनीति में मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय 
आदर्शवाद की श्रालोचचा करते समय हमसे मनोवैशानिकों के तक 
पर विचार किया था । बुछ घर्षों से राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में मनो 
बैशनिफ विचारधारा का बढ़ा महत्वपूर्ण श्याल बन गया है। अतः यह 
उचित होगा हम इस पर बुछ विचार कर लें। इसका विचार इसलिये 
खीर भी श्ावश्यक है फ्रि यद घुद्धधाद यो, जो आरदर्शवाद तथा 
अजातन्त की विशेषता है, आलोचना ह और उसकी प्रतिक्रिया भोहै। 


चर्तमान्‌ फाल में रूस, जर्मनो, इटली आगदि देशों में जो सर्पसतताबादो 
सर 


ई भो राज्य का सही सिद्धान्त उपेक्षा 


इज्य राफ्य-दिज्यन के मूल सिद्धाप्त 


शासन कायम हुए हैं उनमें इस विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिलाई 
देता है । 

राजनीति तथा मनोविज्ञान के बीच पुराना साइचर्य है विन्तु मनो- 
विज्ञान वा राजनीतिक विश्लेषण भें सुब्यवध्यित रुप में प्रयोग वेजदॉट 
को सन्‌ १८७३ इं० में प्रकाशित “भौतिक विज्ञान तथा राजनीति! (29- 
$05 970 ?०॥४८5) नामक पुस्तक की रचना के समय से हुआ। 
उसने राजनोति को समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करने की 
प्रणाली आरम्भ की जब कि उससे पूर्व राजनीनिक प्रश्नों पर प्रासि-विज्ञन 
के प्रसाश में विचार करने की प्रणाली द्वी प्रचलित थो । राजनीतिक 
समस्याथ्रों पर मनोवेश्ञानिक्र ठप से विचार करने पर जोर देनेवाले 
विद्वानों में ग्रेहम वालास का नाम प्रसिद है; जिसको “राजनीति में मानव 
प्रकृति! ( पिणाशय 'सित्रांपाए८ वेग 700)॥/०5 ) तथा “महान समाज) 
( 7८ :९७४ 50८८५ ) नामज धुस्तकें बहुत ही विचारपूर्ण हैं। 


मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का एक प्रमुख मन्तव्य यह हैं हि राज्यू और 
उसकी संस्पाएं मन के परिणाम या फ्ल हैं, अत उनका अ्रष्ययन मद 
को मापा द्वारा दो भलोन्‍भोति व्िया जा सकता ह। मानवोय व्यदह्र 
के झ्रध्ययन की बुज्जो मनोविज्ञान ही है। यदि इसका श्रर्थ केवल यही 
हो फ्रि समस्त राजनवोतिक विचारों का आधार मनोपेशानितरर दोना 
चाहिये तो इससे कोई भो इन्कार नहीं करेगा । अपलावून, अरस्तू; मैकिया- 
जेली, दॉन्‍्स, लॉक और रूसो के अन्य पर्याप्त रूप से इसका स्पष्टीकरण 
करते है। किन्तु कभौ-कभी इसकी ब्याल्या इस प्रकार से वो ऊातो है रि 
चूँकि सामुदाविक जीवन के तथ्य सामुदायिक चेतना के तब्य हैं इसलिये 
उनके अध्ययन की एक़्मात्र समुचित पद्धति मनोपैशानिऊ प्रणालौ ही है। 
दूसरे शब्दों से यह भों बहा छातदा है? राज्य विशान के विद्यार्थी के 
लिये जो अब मतोविज्ञानिक हो गया है अध्ययन को उचित विधि प्राहृतिक 
विशान के अध्ययन को विधि है। इस विधि के दो अमुंज लक्ष्य है । 
प्रथम) यह खमस्त तथ्यों पर विचार करती है और उत्तके मृल्पी में कोई 
भेद नहीं करती | यह कुछ तय्यो को श्रच्चा और दूसरों को दय नहीं 
मानती | दूसरे, बह जटिल घटनाओं को उनके खणल पटकों में परिवर्तित 
कर उन सरल धटकं के प्रज्नाश में उन जटिल समस्याद्रों वा अध्ययन 


फल दे 3 
जभ्राकृतिक विज्ञान को इस विधि के राम्य-विज्ञान में द्योग करने पे: 
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दो परिणाम होंगे । राज्य-वैज्ञानिश के लिये समस्त सामाजिक तथ्यों का 
समान मूल्य दोगा! उसके लिये एक कबीले का बही मूल्य होगा जो 
एफ मजदूर संघ का | इसे स्वीफार नहीं किया जा सफ्ता। शामग्य-विज्ञान 
का आदर्शात्मऊ पहलू मी है, एक सोमा ठऊ वह मूल्यो पर विचार करता 
है। मूल्य का ग्रध्तित्व न वैशानिक के लिये हे और न मनोवैशानिक के 
लिये द्वी । इसमा यह श्रर्थ निक्‍ला फ्ि राजनीतिक समस्याझ्रों का अ्रध्ययन 
पूर्ण रूप मे एफ मनोवैज्ञानिक के बतलाये ढंग से नही क्रिया जा सकता और 
म राज्य-विज्ञान जटिल धठनाग्रो को सरल घटनाओं द्वारा समकाने की 
रीतियो का प्रयोग हो सफचता के साथ कर सझता दे । सामाजिक विज्ञानों 
में व्याज्यः सदैव ब्येय या उद्देश्यों की दृष्टि से ही होती है, आरम्भिक 
अवस्था को दृष्टि से नही | निम्नतम की व्याख्या उच्चतम द्वारा हो सकती 
है परन्तु उच्चतम की व्याख्या निम्नतम द्वारा नही हो सकती | राज्नीतिक 
जीवन की सरल घटनाओं जिनका पूर्च काल मे विकास हुआ और बाद में 
विकसित जटिल धटनाओं इन दोनों की व्याख्या लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में 
विभिन्न अवस्थादं के रूप में की जानी चाहिये ) किनन्‍त समाज-मनोवैशा- 
पमनिक प्रारम्भिक ग्रघस्या को समय के विचार से नहीं, महत्व के विचार से 
लक्ष्य से पूव॑वर्तों समझता है ( सारांश से; वह सम्य जीवन की व्याख्या 
अखम्य प्रदक्ति को भाषा में करता है ।& इस प्रकार चह तथ्यों को गलत 
सिरे से क्रमवद्ध करता द्वे 
मनोवैशानिक सम्प्रदाय का दूसरा प्रमुख विचार यह है कि राजनौतिक 

कार्य और व्यक्तियों के विचार को विशुद्ध बोद्धिक प्रक्रिया के प्रतिफल 
मानना भूल है | उनके विचार तथा तर्क उन पर निस्सन्‍्देह प्रमाव डालते 
हूँ फ़िन्द उनसे कही अधिक महत्व प्ररतियों तथा मगोमावों के प्रभावों का 
डदीना दे । जो राजनीति सिद्धान्त मानव-प्रकृति के अवीद्धिक पहलू की 
उपेक्षा करता है और जो उसकी क्रियाओ को “बौद्धिक शक्ति' के प्रतिफल 
समभता है, वद गलत प्रतिज्ञा से आरम्भ करता है और गलत परिणामों 
रो बच नद्ठटी समता । आदशंबाद में यह वात दिखाई देती है राज्य को 

बुद्धि या बिनेफर्ण इच्छा का फल गानमे में वह एक ऐसे सिद्धास्त को 
स्थापना करता दे जो श्राज तक के कसी मी राज्य के सम्बन्ध में लागू 

नहीं हो सक्‍्ता। जिस राप्य के सम्बन्ध मे आदर्शावादी विचार करता है, 

बद चादे कद्ी स्पर्ग में विद्यमान्‌ दो, इस भूतनल पर उसका कहीं भी श्रस्तित्व 
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नहीं है । यहो बात उसके राजनीतिक दायमित्तवों की व्याख्या के सम्बन्ध मे मी 
सत्य है | वास्तविक व्यवहार में मनुष्य राग्य की सत्ता कौ आज्ञा का पालन 
जिस भायना के साथ करता है वह यह श्रत॒भूति नहीं है फ्लि राज्य सामान्य 
इच्छा की अ्तिमा है और न यह भावना दी कि इस प्रकार श्रादेश पालन 
से सामान्य द्वित को सर्वाधिक सिद्धि होगी। राजनोतिक नियनन्‍तण अपने 
आगार में सामाजिक हो है | समाज में ज्ञो मुब्यवस्था और सामजस्य है 
चुद लोकाचार, लोकमंत, सुझाव, अम्यास॑ एवं अनुरुरण श्रादि अमेक 
सामाजिेर एवं मनोवेशानिक तथ्यों के, जो कानून के च्षेत्र से बादर की 
चाते हैं, परिणाम हैं । 

समाज़-मनोवैंशानिक ने रम्ज्य-बैज्ञानिक का ध्यान मनुप्य की संहत 
अकृदि की प्रगचियों एवं मनोमा्वों के अस्तित्व तथा उसके समस्त उप-चेतन 
पक्च की ओर द्याकृरपित करके एफ बड़ी सेवर की है| मनुष्य के राजनौतिक 
जीवन का कोई भी ध्रघष्ययन तब तक पंयोप्त और पूर्ण नहीं हो सकता 
जब॑ तरु दम उनके श्रस्तित्व पर तथा राजनोतिर भत या आचरण 
के निर्माण में उनके काये पर विचार नहीं करते 4 राजनीति की 
कला अधिकाश में लोस्मत के निर्माण में मानव के भावात्मक पक्ष का 
विचारपूर्वऊ उपयोग करने में ही है | 'रामनीतिझ नेता बड़ी चतुरता के 
साथ हमारे मनोमायों को अपने उद्देश्य के अनुशल बनाने का प्रयम करते 
है; वे बुल् विचारों के लिये नूतन नाम रखते हैं और उनसो हमारे 
मनोमावों के साथ जोड़ देते हैं । राज़नीतिझ दल भावात्मयर विचारों झे 
प्रतीक हैं। सावों का सामाजिक आचरण पर फ़्ितना प्रभाव पडता है, 
इसके लिये अधिक उदाद्वरुण देने की झ्रावश्यक्तता नहीं है। ओहम वालास 
के अनुसार “राजनौति एक अ्रल्पमाता भें ही चेतनामय त+जुद्धि का 
परिणाम है । वह प्रधानतः श्रम्यास तथा प्रशूत्ति, सुकाव तथा अनुसरण का 
ही परिणाम है।” 

समाज-मनोवैञानिकों ने जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को ओर इमारा 
अ्यान शाकर्पित किया है, उन्हें अस्धीयार करना ध्यर्थ होगा ! थे निस्सन्देह 
इमारे राजनीतिक विचारों एवं क्रियाओं का निर्धारण करते हैं | किन्तु 
इस खोज के उत्साह में समाज-मनोवैज्ञानिक उन तय्यों को श्रधित्र मदत्य 
देता है और बौदिक तत्वों को कम ! बुद्धि औट विवेक इमारे जीवन में 
कार्य करदे हैं श्रौर एक बढ़ी सीमा तक ये राजनौतिझ संस्थाओं के 
पिर्माण एवं संचालन में मो का करते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक स्वीकार 


आदर्शवाद ( श्फर 


नहीं करते | राज्य तथा उसकी संस्थाएं चुद्धिमूलक हैँ किन्तु इस अर्थ में 
नही फि उनका निर्माण बुद्धि के विचारपूर्ण कार्य के फलस्वरूप हुआ है । 
बे बुद्धिमलक इस श्रर्थ में हें कि उनकी बुद्धि के श्राधार पर व्याख्या को 
जा सकती है । उनका निर्माण मनुष्यों के द्वारा हुआ है जिनके जीपन 
में बुद्धि तत्व अधान है। यह सत्य है फ़ि राज्य-सत्ता के आदेश का पालन 
करते समय न तो साधारण मनुष्य और न दाशंनिक, न तो सामान्य 
इच्छा का स्मरण करता है श्रौर न सामान्य लोऊ-संग्रह का । किन्तु यह 
विचार विद्यमान्‌ रध्ता है श्रीर मन द्वारा गुप्त रूपसे अपना प्रभाव 
डालता है | इस बात पर क्लि राज्य की एकता अनुफरण शझथवा सुझाव 
के अ्रयोदधित प्रभाव पर टिसी हुई है। विश्वास करना द्ाास्यप्रद है। यह 
रवीफ़ार करना क्रि समाज सुझाव तथा अनुकरण के कारण छी क्रायम 
है उसे प्रबौद्धिक संस्था बना देता है जो वह नहीं है। एक संस्था और 
बल्ल चाटे हो या म शो, उसके पीछे बुद्धि अवश्य कार्य करती हैं | बाकर 
के निम्नलिस्तित वाक्य में मनोवैज्ञानिक समुदाय की श्रालोचना का 
साराश निद्वित है। “समाज-मनोविज्ञान हमे पहले भौतिकवाद को ओर 
अग्रसर करता है तथा निम्नतम के द्वारा उच्चतम वीं व्याख्या करवाता 
है श्रौर इसके बाद बह हमें श्रतुद्धिगाद कों ओर ले जाता है जिससे एम 
समाज को अ्रनुपरण का परिणाम समझते हें और उसके नागरिकों को 
मनमाने सुभायों का जादभरा परिणाम /? 


अध्याय ८ 
समाजप्राद 


इमने पिछले थ्थ्यायों में व्यक्तिघाद, उपयोगिताबाद तथा भ्रादशंवाद 
का विवेचन किया है । आप देख चुके हैं कि उपयोगिताबाद व्यक्तिधाद _ 
का दी परिप्यत रूप है। ग्रीन वा मयौदित ग्रादशवाद भो मूलतः 
व्यक्तिवाद ही है। समाजवाद व्यक्तिवाद का बिलबुल उल्टा है| इस 
अध्याय में तथा अग्रले अ्रध्यायों म हम समाजवाद तथा उसके विभिन्न 
रूपों का अध्ययन करेंगे ! 

“समाननाद ( 50057 ) ऐसा शब्द है जिसरी कोई संक्षिप्त और 
अग्रार्थ परिमापा नहीं कीज़ा सकती |“ विभिन्न लोगों ने इसको विभिन्न 
रूपों में कल्पना की है । इसके दो विभिन्न प्रयोग स्पष्ट हैं | व्यापक अर्थ 
में इसका श्राशय बुछे जटिल सिद्धात्तों दथा उनसे सम्बन्धित राजनीतिक 
आन्दोलन से है जिनका उद्देश्य वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था के स्थान 
पर एक नवोन सामाजिक तथा झार्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है+ 
जिसमें उत्पादन के झाधनों का स्वामी समाज होया। इस श्र्थ में 
साम्यनादी ( (०प्रगाप75६ )। सिएडीजेलिस्ट, गिल्ड-समाजवादी। 
समष्टिवादी € (0!८८४ ४१४६ ) सब समाजवादी हैं, चादे नवोन समाज 
के रूप तथा उसरा निर्माय करने के ढ्ढों में उनमें कितना द्वी सतभेद बयों 
न हो। संसीर्ण अर्थ में, जिसमें विशेषकण उसयो व्यक्तियाद फे विपरीत 
चदलाया जाना है, उसका प्रयोग समप्टिवाद के लिये होता हे जो 
झमान॑वादियो का एक विशिष्ट भमुदाद है | यहों दम पेवल समप्टिवाद 
के सम्पन्ध भे विचार करेंगे। परन्तु उस पर विचार करने से पूर्व इस 
झमाजयाद के मूल छिद्धान्तों का प्रतिपादन कर देना चादते है जिनमें 
समी प्रशार के समाजयादियों का विश्वास है | 
समाजबाद का 'अर्थ-- 

४ व्यापक अर्थ में समाजवाद उस आधुनिक आर्थिक एवं सामामिक 


समाजवाद [ ए८३ 


सक्ञटन का विरोधी है जिसका व्यक्तिवाद ने पोपण किया है और जो 
ब्यक्तिगत सम्पत्ति तथा स्वतस्त्र प्रतियोगिता पर आधारित है [प्रजीवाद 
को आलोचना और पूजीवादी व्यवस्था को हटाऊर उसके स्थान पर 
एक नवीन सहकारी व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य में, जिसमे न 
व्यक्तिगत पूंजी और न स्वतन्त्र ग्रतियोगिता के लिये हो कोई स्थान होगा, 
सभी समाजवादी राहमत है [] परन्तु पू जीवाद को हटाकर उसके स्थान 
पर जो नवीन व्यवस्था स्थापित को जायगों उसके सम्बन्ध में उनन तीमर 
मतभेद हैं |. इस अध्याय में हम समाजवाद के आलोचनात्मऊ तथा 
निषेधात्मक पहलू पर विचार करने के बाद समश्वाद के रचनात्मक 
प्रस्तावों पर विचार करेंगे । कम्यूनिज्म, सिएडीकेलिज्म, गिल्ड-समाज- 
घाद तथा अराकतावाद पर अगले अध्यायों में विचार किया ज्ञायगा | 
*“त्माजवाद पूजीवाद पर कई प्रकार से दोपोरोपण करता है : 
(१ ) पूंजीवाद सम्पत्ति के वितरण में गम्भीर पिपमताए उत्तन्न कर देता 
है; ( २) उसके ( पूंजोवाद के ) द्वारा ब्यथ में बबोदी बहुतु दोतो हे और 
उसमें नैषुएय की कमी है; ( ३) चह मानवता तथा न्याय के सम्बन्ध में 
उदासीन रहता है। तथा (४ ) वह विश्व-शान्ति में बाधक है। सारांश 
में, उससे बहुजन समाज का शोपण होता है.। 

(१) गरमस्मीर विपभ्ताएँ-- 

प्रजोबाद ने सम्पत्ति के वितरण में वास्तव में अत्यधिक भेद-माव 

तथा विषपमताएं उत्पन्न कर दी हैं । इस विपमता का अनुमान इस तथ्य से 
ज्ञगाया जा सकता है कि इद्जलैणड में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण फे पूर्व जनता 
के 3 भाग के पास बुल राष्ट्रीय आय का थ्याधा था | एक लेखऊ ने 
हिसाब लगाकर बतलाया है कि सन्‌ १६३१ ई० में ४०४८ राष्ट्रीय आय 
जनता के ७६९ भाग को मज़दूरी के रूप में दी गई ; २४९ राष्ट्रीय आय 
१४४ जनता को वेतन के रूप में दी गई और ३६% अआाय १०५४ जनता को 
भाड़े तथा मुनाफे के रुप में मिली ! फ्रायन्स में सौधी आय प्रास करमेयाली 
३१ करोड १० लाख जनता में से केवल ३,४०० व्यक्तियों को प्रतिवर्ष ४,००० 
फंड से मी अधिफ मिलता है और ६४ लाख से भो अधिक जनता को 
प्रति वध १०० चौड से भो कम मिलते हैं [प्रावः प्रत्येक योरोपीय देश में 
कुल राष्ट्रीय आय के आधे भाग का है जनता भोग करती है । इस असम 
वितरण के बड़े बुरे सामाजिक परिणाम भिकलते हैं। इससे जनता 
राजबीनि में कोई प्रभावकारों भाग नहीं ले सऊती क्योंकि वर्तमान्‌ व्यवस्था 


रैंप४ ] सास्व-ुविज्ञान के मूल सिद्धान्त 


में शाज्य मे राजनीतिक सचा क्यल उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिनके 
पास आर्थिक सत्ता होतीं है। इस प्रसार इससे प्रजातान्विक आदर्श कों 
प्राप्ति भे बाधा पहनी है| दूसरे, इसका अर्थ दे जनता के श॒त्त बहुत बढ़े 
माग मो अपर्वोपत माजन मिलना जिसमे जनता के स्वास्थ्य की हानि होती 
है, उसी जाय उुशलता कम होती है तथा अन्य कई बुरादयोँ भों डसलन्न 
होती है। झन्त में, जैसा अरस्त ने कहा था, दस प्रमार की विषमवा से ही 
आए्तियों का जन्म होता दे! यद रायय की स्थिरता के लिये भी रमतरसात 
है। समाजयाद टस बुगाई को दर करना चाहता है और सम्पत्ति वा अधिक 
उचित तथा स्यायपूर्ण रूप से वितरण करना चाहता है। यह टीज़ा ही 
बहा गया है कि समानता की माँग हो समाजयाद का आधार है ८ 

६) कार्य-कुशलतवा की कमी-- 

पूीबाद के विरुद्ध इंसरा दोपारीपण यह है फ्रि उससे फार्य-इु शलता 

कम होती है।यह फरार्य-डुशलता की कमी कई जार्णोंस होतीदे | 
प्रथम, युद्॒ ग्रविययित ग्रतियोगिता का प्रयास दे, जो दूषित तथा हानि 

कारक है। यद हानिकारक तया दृथा ह व्योंरि इससे व्यर्थ में सेयाश्रं 
का दोददराय होता है, जिससे विजापन, प्रचार ग्रादि में अनार शनाप 
एर्च होता है । प्रायः प्रतियोगिता का अ्रभिप्राय कारोबार की एफ व्यक्ति 
से हटाकर दूसरे व्यक्ति की ओर ले जाना ही द्वोता है । इससे वस्तुएं 
घटिया बनने लगती हैं और मजदूरी भी घट जाता है । थरद्द दूषित भी 
है क्योंकि यह समाज विरोधी रूप घारण कर मनुष्य को भौतिरवादी 
बना देता है और बह अनुचित साथनों तथा वेईसानों से घन संग्रढ करने 
लगता है। श्रतः यह छोटे प्रतियोमियों के लिये टीज़ नहीँ है। श्नन्त मे 
इससे बड़े-बड़े उद्योग मिलकर सद्ध ((०77077०5) बना लेते हैं और 

आअत्त मे एकाविकार (५+0००००)9) स्थापित कर लेते हैं. जिसके लिये 
उपभोक्ताओं को बढ़ी मार्री क्रीमत देनी पढ़ती है और उरई बड़े कष्ट 
उठाने पड़ते हैं । 

,पजीबाद में कार्य-उुशलता के अमाव का दसरा कारश यह है कि 

डर अन्‍्वयंव- नियोजन, (([90॥।08) का अमाय दोवा है । उत्पादन 


अध्यवत्यथित और एक सोमा तक अस्त व्यस्त सा हो जाता है। उससे 
अत्यधिक उत्पादन भी होता दे और थ्नायश्यक्र तथा बिलाए की खाम्रप्री 
का उत्पादन दोने लगता हूँ जो ग्ार्थिक मन्दी समयन्‍्समव पर दैशों 
में होती है और श्रत्वचि उत्पादन को रोमने के लिये सरकार को जो 
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व्यवस्था करनी पड़ती है इन सबसे पू जीवाद का अनैपुण्य प्रकट होता 
ई। इससे उन वर्गों में जिन्हें उत्पादन में साकेदार होना चाहिये वेसनस्य 
उत्तन्न होता है । इस प्रकार मी इसका अनैपुण्य सिद्ध होता है । 
नीमरे, पूजीवाद इस कारण मी कर्य-कुशलताहीन है फ़ि दसमें 
सुरक्षा सा अभाव रादठा है । एक बैफ का दिवाला निकल जाने से सहस्त्रों 
सम्पत्तिहीन हो सफते है और आर्थिक मन्दी के कारण मी लासों व्यक्ति 
वेफार हो जाते हैं| इस प्रकार प्जीवाद “अपने सबन्नठन में अ्रव्यवस्थित 
आर गाज़स्व मे केबल अनुमान! रह गया है । 
प्रजीवाद के विरुद्ध सबसे बडा दोपारोपण तो यह है कि उसका 
साम्रातिझ उद्देश्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। वस्तुओं का उत्पादन इसलिये 
लहीं क्रिया जाता किये सामाजिक दृष्टि से उपयोगी है था आवश्यक 
हैं बग्न्‌ इसलिये कि प्रज़ीपति उनसे काफी मुनाफा उठा सफ़ते हैं। 
पूज़ीपति बाजार में हानिकारक औषधियों तक भेजने में संकोच नहीं 
करेगा; यदि उसे सह विश्वास हो जाय कि उसे दससे काफी मुनाफा 
होगा । उसका ध्येय हे व्यक्तिगत लाभ के लिये उत्पादन, सामाजिक प्रयोग 
के जिये नही १, 
(३) मानवता तथा न्याय का अभाव-- 
समाजवाद पूंजोबाद पर यह मी दोपारोपण करता है कि उभमें न्याय 
के लिये कोई स्थान नहीं है । वह अन्यायप्र्ण हे क्योंकि उसमे सम्पत्ति 
का जिनरण बडा विपम होता दे । विभिन्न श्रेणियों के मज़दरों को जो 
उत्पादन में भाग लेते हैं जो मजदूरी मिलतो है बह उनकी योग्यता एवं 
शुर्णो ऊे ग्रहपात में बिलउुल नहीं द्योती ।पूजीपति का उत्पादन के 
साधनों पर प्रर्ण स्वाम्य होता हे और वह श्रम को खरोदकर कच्चे माल 
को उपभोग्य माल में परिवर्तित कर उससे होनेवाले सब लाभ को स्वयं 
हडप जाता है। मजदूर को जितनी मजदूरी का वह वास्तव में अ्रधिकारी है 
उसमे बहुत कम मजदूरी मिलती दे। पू जीवादी प्रणाली की इस न्यायहीनता 
की और कॉल माक्स ने अपनी किपिटल' नासक पुस्तक में आ्रतिरिक्त मूल्य 
(9०७७५ ५शे००) के सिद्धान्त का अतिपादन करके बड़े श्रमावशाली 
डड्ढ से ध्यान आऊर्पित क्या है ) ऊिसी पण्य का जो विक्रय-मुल्य होता है, 
डसम नथा लागत-मूल्य (0०५८ ?80०८) में जो श्रन्तर होता हैं; उसे शो 
अतिरिक्त मूल्य कहते हैं | वर्तमान अणाली के अस्तर्गत इस सब लाम को 
पू जीपति ही ले लेता है जो आधारभूत रूप से अनुचित है । उसका समुचित 
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रूप से उन सब व्यक्तियों से बेंटवारा होना चाहिये जिन्होंने उन पश्यों 
के निर्माण में योग दिया है। इस आ्रतिरिक्त मुल्य के प्रतिरिक्त और 
भो समाज निर्मित मह्य हैं; जेंसे भूमि के मूल्य मे अनजित दृद्धि, 
जिनका उपभोग भो पूजीपति ही करता हे ।इन मूहयों के निर्माण 
में पू जीपति का छुछ भी भाग नहीं द्ोवा,श्रतः थद उनको तिजोरी मेन 
जाफर राज्य मिधि में जाना घाहिये | इस प्रकार पूजीपति का अतिरिक्त 
मूल्य को श्न॒ुवित रूप से हृडप लेना तथा अन्य सामाजिक दीतिसे 
डापन्न लाभ एवं मूल्शें पर अपना अधिकार जमा लेना पूजीवाद का 
भारों दाप एवं अन्याय है, जिस समाजवाद समूल नंप्ट कर देना 
चाहता है |. 

अन्त भें, पूंजीवाद मानवता और सानवोय सुंख के धति बड़ा निर्देय 
हैं। ठउसपा उद्वेश्य पूंजी जमा करना है। जीवन को सुर्सी और शेष 
बनाना नहीं है । ऋाधुनिर उयोग की श्रवस्थाओं फे अस्तर्गत मिस व्यक्ति 
को एक यरत का परिचालन करना पड़ता है, चह रूवर्य यन्‍्मबत्‌ बन जाता 
है। उसे अ्रपनी फ़्लात्मक अशृत्तियों के प्रकाशन था अपनी कला में 
अ्रमिमान रखने का अ्रवेसर कहाँ मिलता दे ? इस प्रकार धह यन्‍्त या 
एफ पुज्ञामात्र बन जांता है । झच किये तो वह मनुष्य नहीं रह जावा | 


४एक दूसरे दृष्टिकोण से मी यह प्रमाणित किया जा सकता ई फि 
धूंजीवाद मानव-प्रकृति के कोमलतम अड्ज के प्रति उदासीन रहता है। 
बह यह मानता हैं कि ध्यक्ति और व्यक्ति के बीच सबनन्प्न प्रतियोगिता 
सामाजिस सइठन का सर्वोत्तम आधार दे और “योग्यतम वी विजय का 
पनियम जितना समस्त पशु-जगत मे काम करता है उत्तना हो मानव-जगत 
मे भी काम करता है। इन विचारों के अ्रतुसार बह यह मानता ई कि 
सम्पता का उद्देश्य जीवन-संग्राम की इस प्रकार ब्यवस्था बरना दे कि 
उसमे बड़ो से बड़ो रुख्या से योग्यतम ही जीवित रह सऊँ। दूसरें शब्दों मे 
इसमें जीवन के परिमाण पर शुर्णों को अपेहा अ्रविक ज्ञोग दिया 
जाता है | पूक्लीवाद व्यक्ति को दस संग्राम का अग्किमण करने के उछ 
मी शोग्ष नहीं बनाता, घइ उसे केवल जोवित रहने की मुद्रिदा 
दे सकता है। दसके विपदीत समाजवादी का लक्ष्य व्यक्ति को भीतिय 
जौवन की चिन्ताद्रों से म॒क्ति देना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीयन के 
उच्चतम मूल्यों को प्राप्त कर श्रपनी श्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता ती इच्छा की 
पूर्ति कर सके | 
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४ समाजवादी को केवल इसी से सन्तोप नहीं हो जाता कि वह प्रूजी 
आद के दोषों पर ही प्रकाश डाले; यह उन्हें दूर करने के मार्ग भी 
बतलाता है। बह उनके मूल कारणों का अर्थात्‌ उत्पादन के समस्त साधनों, 
भूमि, प्राकृतिक साधनों, कारणसानों आदि पर निजी स्वाम्य का तथा 
उससऊे साथ दी निजी लाम के योत्साइन का अत कर देखा चाहता है। 
पूंजीपति का यंत्रों तथा कच्चे माल पर, जिसके बिना श्रमिक इुछ नहीं 
कर सकता, अधिकार होने के कारण वह अमिकों का शोषण कर सकता 
है और समस्त श्रतिरिक्त मूल्य फो हड़प लेता है; जिसमे मजदूर का भी 
भांथ है। समाजवादी यह ज्ञाहता है कि उन सब पर समूचे समाज का 
अधिकार होना चाहिये ( झावश्यक रूप से राज्य या शासन का नहीं )। 
उत्पादन के साथनों फे समाजीकरण से ये सब घुराइयॉ दूर हो जायेंगी। 
इससे समाज उस समस्त समाजनिर्सित मल्‍्यों तथा अ्रठिरिक्त मूल्य को 
प्राप्त कर सकेगा जो आजकल प्रजीपति स्वय अपने लिये रख लेना है। 
उनका प्रयोग या व्यय समाजोपयोगी कार्यों के लिये होगा | इससे राष्ट्रीय 
आय का वितरण अधिक सभ्ुचित और स्यापूर्ं ढग से हो सकेगा) विविध 
अणियों के व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुपात में इन मूल्यों में 
अपना भाग प्राप्त हो सकेगा । उत्पादन किसो साम्राजिक उद्देश्य से किया 
जायगा । पण्यों का उत्पादन प्रयोग या उपभोग के लिये किया जायगा; 
व्यक्तिगत मुनाफे के लिये नहीं । स्वतंत्र प्रतियोगिता के स्थान पर; जो 
आअधिकांश बुराइयों को जड़ है, सहयोग के सिद्धास्त की प्रतिष्ठा होगी। 
समाज का संगठन संयुक्त नियंत्रण एवं सहकगरिता कै आधार पर होगा । 
व्यक्तिगत मुनाफे के स्थान पर खामाजिक सेबा के आदर्श की प्रतिष्ठा की 
जायगी। व्यक्तिगत पूजी तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता का अन्त हो जाने के 
ये आवश्यक परिणाम ढोंगे । 





४ जी और उद्योगें का समाजीफरण, प्रतियोगिता के सिद्धान्त का 
अन्त और व्यक्तिगत लाम के स्थान पर समाज-सेबा--ये मौलिक सिद्धान्त 
हैं, जिनके सम्बन्ध में सभी समाजवादी एकमत हैं | उनका यह दावा है 
कि जब समाज का संगठन इन सिद्धान्तों के आधार पर होगा तभो समस्त 
व्यक्तियों के लिये अधिकतम स्वातंत्र्य एवं न्याय प्राप्त किया जा सक्वेगा। 
मुयोगों की समानता, पुरस्कार की स्याग्यता ठथा उस्पादन में मितव्ययिता 
प्रात हो सकेगी; उस समय सेवा का दोदराव नदों होगा और न 
गलाषोंटू प्रतियोगिता होगी; अत्वधिक उत्पादन न होगा ऑर न ब््था 
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व्यय ने पिजायना पर व्यर्थ सर्च होगा और ने जनता का जीवन-धघ्तर दो 
नाचा रहेगा |, 

४ एक दूसरी बात और है जिसे सक॒ समाजयादी स्वोगार करते हैं 
आर जिस पर वे सच्च ज़ोर भी देते हैं श्र्थाव्‌ समाज की सेल्विय एकता 
(0:8०57८ ए97ए ०७६ 505६७) | दे यह नही कहते फ्ि समाज एक 
सैन्द्रिय रचना है परन्दु वे मनुष्य को सामाजिक भावना के ट्यदितित्व की 
मानते हैं और उसका विक्रास करना चाहते है। समाजबाद का समस्त 
दशंत तथा जाय क्रम दमा पर आधारित है | शझनियन्त्रित प्रतियोगिता के 
स्थान पर सहयोगी प्रय न हो अथवा व्यक्तिगत लाभ ऊे स्थान पर सामा- 
जि ह्याय वा दहेश्य हो अथया उद्योग पर संयुक्त निबस्मण दो-- 
प्रत्येक दशा में इन समस्याद्ों का समाधान निम्नलिसित प्रस्‍्नों के उत्तरों 
पर निर्भर है। क्या मादत में सामाजिक भावना बलववतों है ? क्या उसे 
प्रमायरारी वाया जा सकता ह? य्या उम्ते ओत्सहित रिया ज्ञा सस्ता 
है ? समाजयाद का समर्थन या सण्डन इन प्ररनों के स्तीसारात्मम था 
निपेधात्मक उच्तरों पर निर्मर है |, 
समाजवाद फा दर्शान-- 

४स्रमाज की सेन्द्रिय प्रश्ति पर ज्ञोर देर्र समाजयादो विचारऊ सिद्धान्त 
में व्यक्ति को समाज के ग्रधीन नहीं बनाता। उससा मत्तत्य व्यक्तिगत 
झबतन्त्रता के हित में समाज का संगठन करना है। वह उसे ऐसे सुयोग 
देना चाहता है निससे बदइ अपने जोयन को पूर्ण और स्पतस्त्र बता सके । 
यह व्यक्तियादी का भी ध्येय है | इस श्रसार दोनों का ध्येय एड हो है 
परन्दु दोनों के साथन भित हैं। व्यक्तियादी को रात्र है क्लि ध्यक्ति का 
सर्वोत्तम विकास उसो समय हो सकता है जब फि उसे विभिन्न प्रकार को 
स्वातत्तताएँ उपलब्ध हों किल्‍्दु समाज ऊे सदस्यों को श्न्योन्याअतता से 
समाजवादी यह निष्कर्ष सिकालता है कि ऐसा विकास नवीन रासाजिय 
संगठन का परिणाम हो सकता है। आजकल के प्रजोवाद संमाज में 
उँगकी प्राप्ति नहीं हो सकती क्‍योंकि उसमें जनता अपने जीवन-संग्राम 
मे हो दवी रहतो है | श्रमिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके इसके 
लिए यह आवश्यक है हि पूजोपतियों द्वारा उसका शोपण असम्मय कर 
दिया जाय । स्वतस्तता केवल इस बात में नहों है कि केवल बाहरी 
इविवन्पों का अमाय दो, बह तो समुचित कार्य की उसके समुचित होने 
के कारण ही करने की सत्ता का माम दे। यह जीवन के श्ाष्यात्मिक 
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मूल्यों, सत्य, शिवं; सुन्दरम्‌ को प्राप्त करने तथा उनकी अभिदेद्धि करने 
की ज्ञषमता का माम है। वह उस समय तक सम्मव नहीं है जब तक कि 
च्यक्ति श्रपनी भौतिक आवश्यकताओं के दवाव से मुक्त न हो जाय, जब 
तक उसे कुछ अवकाश या विश्राम न मिले, कुछ शिक्वा प्राप्त नहों 
आर उसके पास बुछु घन न हो । भ्रेप्ठ जीचन के लिये ये आवश्यक तत्व 
सब मनुष्यों को उसी समय प्राय द्वो सफेगे जब समाज का संगठन सहकारी 
सिद्धान्त के आधार पर होगा; जब राज्य स्वव अपनी सत्ता के लिये 
नहीं वरन्‌ ब्यक्तियों को जोघन-सम्राम का अ्रतिक्रमण करने में सहायता 
देने के लिये होगा । राज्य की सहकारी कल्पना जिसके अनुसार उसका 
कर्तव्ध समाज के समस्त व्यक्तियों के लिये उनको सहयोग के लिये संगठित 
करके स्वतम्ध एवं पूर्ण जीवन की व्यवस्था करना है समष्टियाद 
(८०॥०८घरं5या) की विशिष्टता है। श्रन्य समाजवादी सम्प्रदाय राज्य 
के प्रति उतना आदर भाव नहीं दिखलाते। उनमें से कुछ तो राज्य- 
विरोधी हैं परन्तु सभी सहकारिता के सिद्धान्त को स्वीफार करते हैं। 
उसके अभाव में समाज-सेवा की भावना कार्य गटी कर सकती ३.. 
इस प्रकार यह स्पण्ट है कि समाजवाद व्यक्ति को अधिकतम स्वतन्पता 
देना चाहता है। परन्तु यह स्वतस्त्रता को एक पूज्य वस्तु नहीं मानता। 
बह यह समानता है फ्ि रामानता से आप्त होगे वाली सुरक्षा के बिना 
स्वतन्तता का चुछु भी मुल्य नहीों। नवीन सामाजिक अवस्था में समता 
ओर स्वतन्वता दोनो ही प्राप्त प्लो करेंगी । एक उक्ति है--- “व्यक्ति कद 
का सार स्वतन्त्रता दे और समाजवाद का सार समता” । यदि दसका 
अभिप्राय यह है कि समाजवाद व्यक्ति की स्व॒तन्तता की उपेक्षा करता है 
तो यह उक्ति भ्रमजनक है | जहाँ तफ समाजवाद का आधार समता की 
मॉग है बहा तक यह सत्य हैं। एक लेखक ने समाजवाद की परिभाषा 
इस प्रकार से को है: यह आमदनियों में उत्तरोत्तर समता स्थापित करने 
को दृष्टि से उद्योगों का प्रगतिशील राष्ट्रीयकरण हैं कक 
४* समाजवाद मादव -ब्यक्षित्व को पवित्रता वो किस प्रकार मान्यता देता है और 


बी सिद्धान्त उसके कितना विरुद्ध है, यद निम्नलिखिन ध्यवतरण से सर्वथा 
स्प्थड हू ६-+ 


“यह इतना प्रलत्ष है फि साम्राज्यवादी पूँजोवाद के सिद्धान्त के आधार हैं-- 
मानव-जीवन के प्रते शणा, सबरदस्ती लादाः हुज्या व्यापार, आयात-निर्यात कर 
द्वारा सुरक्षित वाणिज्य तथा एक संध्या के रूप में परिवर्तित युद्ध ( न्यक्तिगत अयवा 
सामूहिक ) वो स्रोंद्चता। उपनेवेश प्रणाण्ली ( उपनिवेशों के निवासियों के लिये) 


१६० | राषध्य-विड्ञान के मूल सिद्धान्त 


साशंश-- 

यहाँ समाजयादी मत का साराश देना अनुचित नहीं दोगा। 
समाजयाद आधुनिक समाज में सम्पत्ति के वितरण की विपमताओं का 
नाश करना चाहता है । ऐसी अयस्थाओं में, जिनमे कुछ व्यक्ति बिना 
काम झिये रहते हैं ओर दूसरे काम करते हैं परन्तु उन्हें जीमिया प्राप्त 
नहीं होती, इस प्रसार परिवर्तन करना आवश्यक है जिससे समाज में 
झायिक स्याय उपलब्ध हो सफे। इस दृष्टि से उस वर्ग का अन्त कर 
देना है तो दूसरा फे परिश्रम पर अपना जीवन-निर्वाह करता है और 
प्रत्येक प्रकार की अनर्जित आय पर प्रतिबन्ध लगा देना है। यह उद्देदय 
भूमि तथा पूजी के व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त कर देने से पूरा हो 
सफेगा। पूंजीवाद के श्न्‍्त से स्वभावतः प्रायः सब को समान रुप से 
पर्याप्त मुयोग मिलेंगे तथा समुचित थ्राय प्राप्त हो सफेगो। इससे सामा- 
जिस उपयोगिता और न्याय की माग के अनुसार सम्पत्ति का अधिक 
न्थबपूर्ण विवरण ही नहीं हो सकेगा, उत्पादन में मी इृद्धि होगी |. 

यह स्मरण रखना चाहिये क्रि समाजवाद सब रूपो में व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के विदद नहीं है । वह भूमि एवं पूंजी में व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
अर्थात्‌ उत्पादन के भौतिक साधनों फे व्यक्तिगत स्पामित्य के ही विरुद 
है । परन्तु वद्द उपभोग्य वस्तुओं में व्यक्तिगत स्वामित्व रवीहरार करता है (.. 
समाजयादी राज्य में मजदूरों को अपने मकान ओर अपनी मोटरफाए 
रखने का अधिकार होगा । वे अपनी पत्नियों के लिये ज़ेगर-जवाहिणत 
भी रुख पते हैं और अपने निजी ब्यूय के लिये बेंसों में धन भी (धस्ख 
व उबया प्रवोग लाभ करने के लिये नहीं कर सफ़्ते। दस प्रकार की 
एक प्रायक्चित की येति है, जिसे ( औपनि+शिक शक्तियां को ) बड़ा स्ाभ होता है 
डफनप्रेश स्थाए्ति बरने वाले राष्ट्र इुझल राष्ट्रों को स्वततता पे वम्चत कर देते हैं, 
उनको धूम वो झम्त कर लेते है ओर देशवासियों जो या तो अपना श्र बना लेते 
है या घरेलू परु। उतसे फर अआर्खवित लिये जाते दे, कठोर श्रम लिया जाता ई थीर 
उनका नाथ कर रिया जाता हूं । यदि वे अपनी स्वतत्नता पुर प्राप्त करना चादते है 
ते! उन्हें प्राण दए्ठ दिया जाता हे ॥ बललियम कगो, मोरकरी, क़ा्य पश्चमो 
अफ्रीजा, भारत, टिन्दब:न, जावा आदि पर सप्ट टालिये * परन्तु समान दा प्रणाली 
हा एक ऐल' प्रणाली है जो पूँजीयादी प्रणाली के उिपगैत, मानवता के हित का पूति 
काता दे। मानओं फा युत्िसगठ एवं समुचिल सबठझन बरप्रे घद मानय समाज की 
आअहस्था दी यथाशक्ति सफारना चाहता ६३ यद बा हा सतादई किया मसउमे 
अधिक 'मानवाय' प्रणश्ती हैं ४” ( छ20ए७८: 50घ0७, 0. 87 ).. 
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वस्तु उपभोग करने के लिये हैं, पूजी के रूप में श्रनर्जित झ्ाय प्राप्त 
करने के लिये नहीं। समाजवादी राज्य में किसी प्रकार का ब्याज था 
मुनाफा महँ होगा + आय वहो होगी जो भ्रम येः पुरस्कारस्वरूप 
मिलेगी । मज़दरों को जो मज़दूरी दो जायगी, उसका निश्चय श्रावश्यकता, 
कार्य कुशलता श्रथवा बलिदान के आधार पर हो होगा; यद्यपि भ्रधिकांश 
समाजवादो कार्य कुशलता के सिद्धान्त को हो पसन्द करते हू |... 

एफ बात का ध्यान रखना चाहिये । समाजवाद सब व्यत्तियों के लिये 
सर्वथा समान आय प्राप्त करना नहीं चाहता | वह जो बुछ प्राप्त करना 
चाहता है वह है समस्त व्यक्तियों के लिये पर्याप्त मुयोग ( समान नहीं ) । 
धूर्ण समानता श्रप्राप्य है ओर शायद वाह्ननोय भी नहाों है। समाजवादी 
मह्तिष्क सम्बन्धी कारणों से ब्यक्तियों की योग्यताओं में भेद मानते हूँ 
ओर समाज को व्यवस्था इस प्रफार से करना चाहते हैं कवि इस प्रकार 
के भेद बाहरी भौतिक कारणों से मिल कर सम्पत्ति फे वितरण मे श्रत्यधिक 
विपमता उत्पन्न न कर सके । 


7 समष्टिवाद 
परिभाषा-- 


४ जिस संकुचित श्रर्थ मे समाजवाद राज्य के कार्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों के 
रूप में ध्यक्तियाद का विरोधी है, उसमे €म उसे समष्टियाद ( 00!]९८६- 
प03570) ) कह खबते हं। यह राज्य-समाजवाद ( 907:८-७०एशाआा > 
के नाम से भी प्रसिद्ध हें। राज्य को एक बुराई मानकर उसके कार्य- 
क्ञेव को सीमित कर देने के स्थान पर समध्टिवाद राज्य को एक 
निश्चित रूप से अच्छी बस्त समानता है और उसके कार्यक्षेत्र मे व्यक्ति 
एथ समाज दोनों के कल्याण के लिये पिस्तार का समर्थन करता हे । 
यदि राज्य सामाजिक कल्याण का सर्वोच्च साधन ह, तो व्यक्तिगत 
स्वतत्ता के नाम पर सरकारी कार्य का विरोध करना सौलिक भूल 
होगी । राज्य के कार्यक्षेत्र का तो श्रधिकाधिफ पिस्तार करना ही उचित 
ऐगा। उसे तो जनता के सामान्य बौद्धिक, आर्थिक्र एव नैतिक हितो 
की झभिडदि करनी चाहिये श्लौर वेवल जनता के जोवन तथा सम्पत्ति 
न्तो रक्षा फे कार्य तर ही सोमित न रहना चाहिये! उसे 'पुलिस-राज्य' 
के स्थान पर लोऊ-संग्रही राज्य (४'८।(४८ $090८, बन जाना चाहिये। 
से दश्ड देने तया अपराधों को रोकने के साथ-साय जनता के कल्याण 
की भो अभिशदधि करनी चाहिये 


६२ ] राज्य-विज्ञान के मूल॑ सिद्धान्त 


“४समष्टिवादी वह व्यक्ति है जो अधिक पूर्ण आर्थिक विवरण तथा 
मानवता के उत्थान के लिये राज्य के रूप में संगठित समाज की शोर 
त्ताउता है । इनसाइज्लोपीडिया ब्रिडेनिता के ११४ संस्करण में 
सम्राजवाद की परिमापा इस ग्रकार दौ हुई है ;-“यह वह नोतिया 
सिद्धान्त है ज्ञो केन्द्रीय श्रज्ाता-त्रक सत्ा द्वारा आजकल को अपेक्षा 
श्रेप्टतम विंतरण तथा उसके श्घीन श्रेप्ठतम उत्पादन शी व्यवस्था 
करना चाहता है |” सदहो समप्टिवादियों का घ्वेय है| परन्तु इन दोतों 
परिभाषाओं में से कोई भो व्यापक थअर्थ मे समाजवाद की परि- 
मापानहीं करतों क्योंकि उनमें राज्य के श्रति जो मनोतृत्ति प्रस्ट की 
गई है वह समप्टिदादियों को छोडरर अन्य रुमाजवादियों में सहीं हूं । 
समष्टिवादी यह मानते हैं कि राज्य हो ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा 
मजदूर पूजोपतिं के शोपय से मुक्ति पार अपने व्यक्तित्व के विक्राम 
के लिये समुचित सुवोग प्रा सम्ंगे | अन्य समाजवादी स्यूनाधिक राग्य- 
'कियोधी हैं ) 

४समष्टिवादी उत्पादन के समस्त मौतिक साथनों का नियन्‍नण तथा 
अधिकार केन्द्रीय प्रजाताग्निक राज्य या शासन को सौंप देना चाहते हैं, 
समाज के मजदूर वर्ग जैसे क्िसी एफ वर्ये को नहों। श्राजरल को भाँति 
उद्योगों का संचालन एबं प्रवध व्यक्तिगत पृ जीपतियों द्वारा नहों होगा 
और न मजदुरों द्वारा ही, जैसा कि सिए्डीमेलिस्ट और गिल्ड-सोश्यलिस्ट 
चाहते हैं वरन्‌ समस्त जनता की प्रतिनिधि के ूूप मे श्रौर उस श्रोर 
से सरकार द्वारा होगा। द्वसी कारण समब्टिवाद को रान्य-समाजबाद 
(5७0९-8०८2|570) मी कहते हैं। अत्त; उसका पहला सूत्र इस प्रार 
है-“राज्य को उद्यागों का स्वामित्य तथा प्रबंध व्यक्तिगत पूं जीपतियों फरे 
हाथों में से अपने हाथ में ले लेवा चाहिये (2 

४ परस्त प्रश्न यह उपध्यित होना ई£ /प्जीपनियों के हाथों मे से 
उद्योगों का स्वामित्व एपं निर्यत्रेण क्रिस प्रशार लेशर शासन को सीपा 
ज्ञाय ?” जो उत्तर समष्टिवादों देते हैं, उससे भो उनमें तथा प्न्य 
समाजदादियों में मिन्नता प्रस्ट हों जादो हे और उसी में उनशा दसरा 
सूउ मिल ऊाता है । समब्टिवादो या रा|ज्य-्समाजयादी यह मानता हे फ्ि 
यह परिवतेन वर्तमान राज्य के द्वारा और केवल शी हणिक तथा वैवानिक 
अगवा राजनीतिऊ साधनों के द्वारा द्वी क्रिया जाना चाहिये । समब्टिवादी 
लोग देश में ऐसे राननीतिक दल का संगटन करेंगे जो समप्टिवादी दार्य-क्रम 


समाजवाद [ (धरे 


को पूरा करने के लिये वचचनवद्ध होगा; चइ मतदाताओं तथा नागरिकों 
में उसका प्रचाए कर उनसे मत प्राप्त कर संसद में बहुमत आप्त करेगा 
और अपने मन्त्रिन्मण्डल का निर्माण करेगा। इस प्रकार शासन पर 
आधिझार हो जाने पर बहुमत की अनुमति से वह ऐसे कानून बनाने में 
सफ्ज् होंगे, जिनसे इच्छित परिवर्तन हो जायगा। इस प्रकार समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना पालोमेणट (संझद) के कानून द्वारा की जायगी। 
पुरानो तथा नई आिर व्यवस्था के बीच सद्डर्प पार्लामेंट की समितियों 
में होगा, कारखानों तथा सार्वजनिक स्थानों में नहीं क्रिया जायगा। यह 
परिवर्तन शान्त, कऋरमानुसार एवं धीरे-धीरे होगा, सहसा क्रान्विकारी ढंग 
से नहों | समष्टिवादियों का मूलतन्त्र है श्मः श्मेंग । नवीन श्रज्धत्तियों के 
निर्माण के लिये वतंमान्‌ संध्याओं का ही प्रयोग क्रिया जायगा | यह इस 
सामाजिक सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल दे कि समाज एक सामाजिक शरीर 
है। अतीत के साथ कोई अम्बन्व-विच्छेद नहीं होगा | प्रत्येक अवस्था में 
या प्रत्येक कदम पर परिवतंतर उस सामाजिक व्यवस्था को प्रकृत्ति के 
अनुसार होगा जो उससे पूर्व थो ।“दस प्रकार समष्टिवाद विक्रासवादी 
हूं | वह उन सब समुदायों को जिनका आर्थिक नोति से सम्बन्ध है जेसे 
ट्रेड यूनियन, राजनौतिक दल, सरकारी कर्मचारी, कार्खानों के विशेषज्ञ 
मैनेजर, उनके समझदार स्वामी आदि को अपने विचारों में धीरे-धीरे 
दोज्तित कर देला चाहता हे !”क यह ढंग साम्यवादी ढंग के विपरीत 
है। राजनीतिफ होने के ऋरण यह ढंग ऋागिफारों या सीधा नहों हो 
सत्ता । सब कार्य बहुत धोरे-्चीरे तथा शान्तिपूर्वक होना चाहिये। 
अपने प्रभाव तथा सफलता के लिये वह लोकनत के परिवर्तन पर निर्मर 
रहता है जो जोरदार पचार तथा चुनाव द्वारा हो किया जा सकता 
है। सिण्डीफरेलिज्म आर्थिक क्षेत्र में सीधी कार्यवाहों (277८६ 2८घ०४७) 
में विश्वास करता है और साम्यवाद रक्तपातपूर्ण क्ानित को अनिवार्य 
मानता है। अतः ये दोनों समष्टिवादों साथनों को जो वैधानिक एवं 
शात्तिपूर्ण हैं, पसन्द नही करते |,2 

४ यहाँ एऊ श्रान्ति उसन्न हो सकती दे जिसे दूर करना ग्रावश्यक है । 
जब समब्टिवादी यह कद्दता है कि राज्य उद्योगों का स्वामी होगा और 
उसका प्रबन्ध करेगा तो उसका आशय प्रूणतः केस्दीय सरकार से नहीं 
होता | वह स्थानीय तथा नागरिक शासनों को भी उसमें सम्मिलित 


+9०४७९एणगा : न॑०्तंदया एगांएंट्आ ए्रा00०ए॥/65, 9. 46. 
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श्ध्श्पु राज्य-विज्ान के मूल सिद्धान्त 


करता है |,ऋरम्म से हो फेवियन लोग (स404975) जिन्हें इद्धलैएड में 
समष्टिवाद के आदर्शों का प्रचार करने का भरे य द्ाप्त है, स्थानीय शासन 
के कार्यों को विस्तार करने को आवश्यकता पर ज़ोर देते रहे हैं। चेव- 
युगल ने बड़े ज्ोरदार शब्दों में स्थानीय शासनों को सत्ता प्रदान करने 
(2८ए४०ए४०४) की आवश्यकता पर जोर दिया है । दे अतिशय 
केन्द्रीकररण के खतरों को खब जानते हैं ।“केन्द्रीय सरकार को राष्द्रीय- 
महत्व फे उद्योगों का ही सचालन करना है; जैसे रेलवे, जलयानः 
व्यापार, सान-उद्योग) डाक एवं तार गैस और जल को व्यवस्था॥ 
सफाई, स्वास्प्य, शिक्षा, सकानात, चिकित्सा-सम्वन्धी सहायता, स्थानीय 
यातायात तथा आमोद-प्रमोद जैसे स्थानीय उद्योगों का संचालन स्थानीय 
संस्थाओं के हाथों में होना चाहिये जिनका सजल्जञडन पूर्णतया प्रजातान्त्रिक 
हीना चाहिये यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सरकार को 
समाज के झार्िक एर्द सामाजिक जीवन फे नियन्त्रण तथा नियमन का 
कार्य सौंप देने से पूर्व शासव को पूर्णूपेण मजातान्तिक और कार्यकुशल 
बना देना श्रावश्यक है। समपष्टिवाद समस्त प्रौढ स्त्री-पुरुषों को निर्वाचन 
के लिये मताधिकार देने के पत्त में है और बहुमत दान (श[ण्पडं ४०ए्णट्ठ)) 
कुलौनबर्गीय द्वितीय उदन आदि प्रजातन्त्र-विरोधी पद्धतियों के विरुद्ध है। 
समष्टिवादियों के लक्षप्र तथा कार्यक्रम का पूरा विवरण प्रिटिश लेबर पार्टी 
द्वारा सन्‌ १६१६ ई० में मक्राशित (7.300०८ ग्याते शाह २८७ 8०८०] 
(0:4८४) नामिका पुस्ितिका में मिलता है । 
समष्टिवाद के समर्थन में त्क-- 
* समष्टिवादी लोग उत्पतादव के साधनों पर राज्य के स्वामित्व तथा 
उद्योगों के नियन्त्रण के समर्थन में प्रायः निम्न तक देते हैं :--- 
१०-वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत औद्योगिक जगत में जो श्रर्ध- 
झराजकता व्याप्त है, उसका खात्मा करने क्य उद्योगों का समाजी- 
करण हौ एक मान्न उपाय है | श्रतियोगिता के ग्राघार पर चलने वाने 
उद्योगों में जो अपन्यय होता है उसका समष्टिवादी व्ययस्था 
द्वारा अन्त हो ज्ञायगा 4इस सम्बन्ध में डाक-विभाग द्वारा पत्रों, 
पार्सल, मनोद्यॉर्डर आदि के ब्यवस्थित ठद्ग से पहचाने तथा वितरण 
की सुन्यवस्या तथा दुग्धनब्यवस्या मे अति-्यय तथा दोहरी व्यवस्था 
कौ सुलना बड़ी शिक्षाप्रद सिद्ध होगी! भाड़े, लगान तमा मुनाऊे 
एवं श्रस्य समाज द्वारा निर्मित मूल्यों सेजो आय होगी और तो 


खमाजवाद [ ₹६५ 
पूक्ोयादी व्यवध्या में सय की सब पूजोपलियों के पास दी रदती है 
बह मसमष्टिवादी व्ययस्था में राज्य को निधि में पहुंचेगी | उन उद्योगों 
में जिनमें एफ़राविकरार स्वमावगत है और स्थायी प्रतियोगिता श्रसम्भव 
है दाज्य-नियन्द्रण उपभोक्ता-जनता के दितों की रक्षा के लिये परण 
आपश्यक हे ) 


२-+प्रकृति को देन, जैसे-अूपि और-उसके ओतर की सनिज सम्पत्ति 
समाज की है । उन पर थोड़े से लोगों का फेवल इसलिये अधिकार 
नहीं होना चाहिये फ़ि उनके पास पूंजी द ओर वे उसको खुरौद 
सऊते हैं। इसके श्रतिरिक्त देश के प्राकृतिक साथनों का व्यक्तिगत 
पूजोपतियों द्वारा उपयोग होने में राष्ट्र के द्वितों का ध्यान नहीं 
रहता । उससे उनकी रज़ा नहीं होती श्रौर थदि ,उसे रोका नहीं 
जाय तो उनऊा हथा विनाश द्वोता हे । 


३-+रास्य द्वारा 2402 4674 “व को ऐसी हक ए हथा-सेपाए 
प्राप्त हो संझ किन किता तो द्वोतों है; परन३ जिनके 
लिये पर्षाप्त माँग नहीं होती ),व्वक्तिगत उद्योग स्कूल) पुस्तकालय एर्घे 
अनुसंघान-शालाए तमी से जब उनसे आरयिक लाभ हो परन्तु 
ऐसी संस्थाश्रों से लाभ प्रायः नदीं छोता ! यदि ऐसी संश्थाए बढ 
सोले भी तो उनसे लाभ उस साधारण जनता की बहुत कम होगा 
जिप्ते उसफी श्रायश्यकता ६। राज्य-नियन्त्रण उत्पादक शक्तियों को 
टीऊ दशा में लगायगा और ग़लत दिशा में जाने से रोकेगा ५५ 
इजपरन्तु राज्य के दार्यों में उद्योगों का स्वामित्द एवं प्रवस्थ पहुंचने खे 
जो सबसे बढ़ा लाभ होगा पह यह है फ्रि इससे ऋमशः समाज में 
नैतिक झौर श्रध्यात्मिक सुधार होगा ; अपने स्पायों की पूर्ति करने 
तथा अपने पड़ोसियों की श्रपेज्ञा श्रपत्ती दशा अच्छी करने भें लगे 
रहने के कारण लोग रामात के महान्‌ सामान्य लक्ष्यों को यूल जाते 
ऋ और उमफा। मैतसिफ संया आव्यीत्मफ 'पत्म है। जाता हे। यीदे 
प्रतियोगिता को दूर बर व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर समाज-सेपा के 
आदर्श की स्थापना कर दी जाय तो स्थिति में धरिवर्तन हो जायगा । 
समधितादी समाज में अनुचित साधनों के भ्रयोग के लिये कोई प्रलोभन 


नहीं रदगा। उसमें मानव की सर्योत्टृष्ट प्रवृक्तियों को प्रेरणा मिलेमी 
और उसके सर्वोत्तष्ट गुण प्रकट ढोंगे 3, 







जरूर ) राज्य विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


उमष्टिवाद के विरुद्ध तके- 

समष्टिधाद पर दो विभिन्न इधिक्रोणों से आज्ञेप किये जाते हैं। 
आलोचक़ों का एक वर्ग तो समाजवाद दाग विरोधी है| वह जिस प्रशार 
संमाजवाद का विरोबो :ह उसी प्रसाए समष्टिवाद का भी विरोधी है। 
समष्टियाद का दूसरा झ्रालोचक वर्ग समाजवाद का तो समर्थक है परन्तु 
चह उसके समश्विदी रूप में विश्वास नहों करता | वह राज्य-विरोधी 
है | उसका यह विचार है कि उत्पादनो के साधनों का स्पाम्ब राज्य को 
नहीं वरन्‌ उद्योगों मे काम करने वाले मज़दरों को प्राप्त होना चाहिये। 
उसका यह भौ विश्वास है कि नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना 
वैधानिक साधनों द्वारा नहीं को जा सकती | वे प्रत्यक्ष तया क्रान्तिकारो 
साधनों के प्रयोग का समर्थन करते हैं| पहले हम प्रयम वर्ग के आज्षेपों 


पर विचार करेंगे। 


+- स्माष्टिचाद ही नहीं वरन्‌ समाजवाद के सभी रूपों के विरुद्ध जो 
साधारण आज्षेप क्या जाता है वह यह ह ऊ़ि व्यक्तिवादी उद्योग के 
स्थान पर खामूहिक स्वामित्व की स्थापना से उद्योग के लिये मूल 
प्रैरक शक्ति का नाश हो जायगा। मानव-उद्योग को सबसे महाव 
प्रेरक शक्ति व्यक्तिगत लाम को आशा हे ही प्राप्त होती है। वर्तमान 
समय में उद्योगों मे जो महान्‌ सफलता देख पड़ती है, बह ब्यक्तियत्त 
लाम के कारण ही हुई है। भारी लाम की आशा और उसका मन- 
भ्ान उपयोग करने की स्वतन्त्रता अतिमाशाली ब्यक्तियों को उद्योग 
की ओर आऊर्षपित करठी है। सामूहिक स्वास्य-ब्यवस्था के अन्तर्गत 
'मानव-उद्योग का यह मूल स्रोत सूख जायगा और फ्लतः उत्पादन 
में इससे कमी पढ़ेगी। उत्पादन के तरीकों में मुधार के अयस्न मी 
शिथिल द्वो जायगे | इस प्रकार व्यक्तिगत उद्योग के लिये कोर क्षेत्र 
ही नहीं रद जायगा | आअतोत में जो थ्ौद्योगिक प्रमाति हुई है, वह 
इसी कारण सम्भव हुई कि बड़े साइसो थ्रौर योग्य पूजीपति इसमें 
झग्रसर हुए। पूंजीवाद के अन्तगंत उद्योय के मेताओं के चुनाव 
तथा उन्‍हें समुद्चित पद पर आझासीन करने की समस्या उत्पन्न नहीं 
होती ! स्वतत्त्र प्रतियोगिता में व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा के कारण 
योग्य ध्यक्ति समुचित पद पर स्वयं आ ऊाते हैं। समाजवाद में 
आइतिक चुनाव के लियें कोई गुज्ायश नहों हँ और उद्योगों के 
औठाश्ों की खोज करना एक समस्या बन जातो है जिसका हल 


समाजवाद '[ र&७ 


कठिन है। कुछ व्यक्ति एक पग आगे बढ जाते है और यह मानते हैं 
फ्रि सम्राजवादी व्यवस्था में मजदूर समुचित रीति से काम नहों 
करेंगे । उद्योगों मे सुधार की तथा पूजी लगाने की भी समस्याएं हैं। 
“जक्षेप में, इन आलोचकों के अनुसार समाजवाद उद्योगों के सम्बन्ध 
में जितनी समस्याओं का समाधान नही करता उतनी पैंदा कर देता 
है । इस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण से समाजवाद का सिद्धान्त निर्बल 
तथा अब्यवहाय है । समाजवाद के विरोधी यह मानते हैँ कि समाज 
के आर्थिक संगठन के लिये व्यक्तिगत पू जो और व्यक्तिगत लाम दो 
राबोत्तम है |. 
अह आज्षेप आधासभूत है; बद समाजवाद की जड पर ही कुठाराघात 
करता है | यदि लोग किसी कार्य को करने फै लिये उससे मिलने वाले 
वित्तीय लाम की आशा स ही प्रोत्साहित हो सकते हैं, यदि सामाजिक 
कल्याण तथा सामाजिक आवश्यकता के विचारों का उन पर कोई प्रभाव 
नहीं पढ़ता, तो समाजवाद के सभी रूप श्रव्यावद्दारिक हो जायेंगे । तक 
यह मानना ग्रत्य होगा फ्रि समाजबाद मुष्य रो सामान्य कल्याण के लिये 
जितना मानव-प्रकृति के लिये सम्भव है उससे भी अ्रधिक आदर चाहता 
है और इस प्रकार समाजवाद के प्रति केवल सनऊ्री व्यक्ति शी आकर्षित 
हो सफते है! इस मनोवैज्ञानिक प्रश्न पर विचार करने फे लिये यहाँ 
ययेपष्ठ स्पान नहीं है। हम समाजवादी उत्तर की रूपरेखा का ही यहाँ 
विवेचन कर सऊते ह्वं। 
संबसे प्रथम, यह ध्यान में रखना चाहिये क्रि मनुष्य इतना 
स्वार्थी नही है; जितना फ्रि इस आक्षेप में समता गया हे | उसकी 
प्रकृति मं परोपकारिता भो होती है। वह दूसरे मनुष्यों के प्रति 
परोपकार मी कर सकता है और करता भो है । धो० जोड का कथन 
है कि “समस्त छोटे समुदार्यों में समुदाय की सेवा) उसके लिये कार्य 
करने की इच्छा ओर समाज का समर्थन प्राप्त करने की इच्छा 
सदैव काम करतो हे और मनुष्यों के जीवन में सबसे शक्तिशाली 
तथ्य होता है [7 जिस चीज की आवश्यकता है, वह है इस इच्छा 
को समुचित रूप से प्रोत्साहन देना और उसे जाशत रखना। यदद 
इच्छा एक ऐसे वातावरण में मी काम करती है जो उसके विकास के 
लिये अधिक अनुदूल नहों है, यह मनुष्य को सात्विक प्रकृति का 
# 3030 ; ह[0ठल्‍८वा शरणांपंख व्रकछणज, 
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श्रकास्थ प्रमाण है! मनुष्य को यह सात्विक तब्रकृति समानवादी 
विचार की एक मृस्य मान्यता है। यह निश्चय हो चांदनोय है कि 
समाज का सन्नठन ऐसे दष्ड से किया जाय जिससे इस ग्रश्नति को 
उत्तेजना मिले । दम घतंमान सामाजिक स्श्ठटन को जो उस दच्छा 
की हकुश्टित कर देता है ओर डी विरोधी रवाधपरता को प्रति 
यो प्रोत्साहन देता है नैतिक रूप से उचित नहीं मान सकते,)- 


“दूसरे, इस तर्क कौ यद घारणा कि मनुष्य स्वासावित्त रुपसे 
काम फरना पसन्द नहीं करते और वे स्वार्थ भावना से ही काम करते 
है, मिय्या है। मनुप्य काम को उस समय तत नापसन्द नहीं करते 
जब त्क फि वह सुखद तथा साधारण द्वोवा है; ये उसे उसी समय 
लापसन्द करते हैं जब फ्रि वह घहुत ज्यादा या नीरम होता हैं । क्राम 
तो शारीरिक आवश्यकता है; इसमें हमारी शक्तियों की विकास 
मार्ग मिलता है । काम के बिना जीवन भार हो ज़ायग[/ लोग 
अनिवार्य विश्राम से बचने के लिये धन तक व्यय करते हैं। शा ने 
नरक वी जो “सनातन अवकाश कद्धफर परिभाषा की है इससे मनुष्य 
के लिये काम करने की कितनी आवश्यकता है इसका अच्छा सफेस 
मिलतां हे । 


/यदि कार्य माना में हलक हो और गुण भें विविधितासय, तो 
शरद आशा की जा सती है फ्रि लोग उसे समाज के लिये बिना 
पफिर्सी व्यक्तिगत लाभ के करेंगे । मबह उस समय और भी आसान 
होगा अब व्यक्ति यह अनुमव करेंगे क्रि वे दूसरों फे लिये नहीं वरन्‌ 
उस समान के कल्याण के लिये क्राम कर रहे है जिसमे उनका 
यल्याण भी सम्मिलित दै ॥ 

४ इन विचारों से यह स्पष्ट है कि यह दोपारोपण हि समाजवाद 
मनुष्य से सामजिऊ कल्याण के लिये जितना उसझ्री प्रद्टति में सम्मष 
है डससे मा अधिक छादर की साँस बरता है, निराधार है। 
समाजबाद मानव-प्रइ्ृति के विरुद्ध नहीं है ) परत्तु यह भी स्तीकार 
कर लेना होगा कि थदि समाजवाद को सफलता श्रात्त करनी दे वो 
मनुष्यों को अपनी भावनाओं में नवीन रस का संचार करना पड़ेगा 
और उन्हें आज की अपेक्षा श्रचिक शुद्ध एवं पविन्न बनना हगठ । 
न्ययाजशद विरोधी यमा्मवगदियों पर कह आपेक्ष मो करते है मिये 
सरपार दास उद्योगों के प्रबन्ध के सम्दन्ध में अतिशय आशावादी 
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हैं ; राज्य द्वारा उद्योगा क सचालन क सम्बन्ध भ्र उनके विचार 
अतिशयोक्तिपूर्ण हैं । परन्त सरकार प्रत्येक अ्रकार के उद्योग के 
संचालन के योग्प नहीं है | ऐसे भो उद्योग है जैसे ऋषि, मत्स्य-पालग+ 
प्रौज़े-बनियान बनाने का उद्योग, कताई तथा बुनाई जिनका संचालन 
ध्यक्तिगत प्रवन्ध में अधिऊ सुचारु रूप से होता है। इन उद्योगों का 
प्रबन्ध राज्य को सौंपने से उस पर सार अधिक हो जायगा और 
उसकी कार्य-कुशलता में कमी हो जायगी । जहाँ प्रतियोगिता के लिये 
क्षेत्र नहीं दे वहाँ उद्योगों में राज्य-प्रबन्ध के अनुभव से कोई सामान्य 
निष्करप निकालना एतरे से णाली नहीं हैं। जिन क्षेत्यों में प्रतियोगिता 
की गुज्ञायश दे धहाँभी राज्य-प्रन्‍न्ध के अनुमव उत्साहप्रद नदी 
हुए हूँ। व्यक्तिवादियों का यह कथन भी सत्य है क्लि राज्य अपना 
शहाति के फारणा ऋषिएएंशा मात्यलोें मे ज्वजकाजों दूव उद्योगों के 
प्ंचालन को अपेज्ञा एफराधिकार के दोषों को रोकने के तथा समाज के 
डेत में उनका नियमन करने के अधिक योग्य है |... 
उमाजवाद के मिल तथा स्पैंसर जैसे विरोधियों का मंत है क्रि समाज- 
ग़द्से व्यक्ति की स्वतन्तता में कमी होती है और थे राज्य के 
नेर्देश से परिचालित यन्त्र मात्र चन जाते है। जब भमस्त उद्योगों के 
उचालन के लिये एफ विशाल नौकरशाही को छावश्यकृता पड़ेगी 
(ब यह उसका स्वामाविक परिणाम दोसा । वर्तमान्‌ शताब्दी मं भी 
(छू लेखरों ने इसी भ्रकार के विचार व्यक्त ड्रिये हैं। उदाहरणार्थ, 
मैलॉफ का विचार दै कि स्वार्थ के श्रभाव में मनुष्यों को काम करने 
के लिये मजबूर करना पड़ेगा जिसका अर्थ होगा व्याक्तिगत चरित्र का 
हास | सर एस्किन से का भी सत है कि समाजवादी रिद्धान्त का 
स्वाभाचिक प्रभाव “मानव-जाति की शक्तियों का दगन” हुआ है; 
समाजवाद का स्पष्ट ध्येय था “व्यक्तियों की समस्त शक्तियों तथा श्रेष्ठ 
श्येयों का बहिष्कार !?, 

*उमाशिवाद के विरुद्ध वे सब आह्षप नही एिये जा सफते | हस ऊपर 
बतला चुके हैं हि उसका उद्देश्य मानव-्यक्तित्व के पूर्ण विक्रास के लिये 
व्यक्ति के लिये अधिकतम स्वतन्तता उपलब्ध करना है । महत्वपूर्ण सेवाओं 
के स्थानीय शासन के नियन्त्रण में था जाने से शासन के 'लाल फोते! आदि 
से जो चुराइयाँ होती हैं, वे बहुत कुछ कम हो जायेंगो। यदि कैन्द्रीय 
शासन ही सब रामाजीकृत उ्योगों का नियन्त्रण करे तो इस आह्षेप मे 
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बहुत कुछ बल्ल दो सकता है। रिन्‍्तु समष्टिवादी इस वात पर ज़ोर देता 
है कि महत्वपूर्ण सेदाओं पर स्थानीय स्वशासन का अधिकार होना 
चाहिये. 
सिश्टियेलिस्ट, गिल्ड-समाजवादी और साम्यवादों इनसे भिन्न 

आधारों पर समष्टिवाद पर आज्ञेप करते हैं। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
विनाश या प्रतियोगिता के निवारण के अयत्न का विरोध नहीं करते | वे 
समध्टिवादय के साथ इस वात में सहमत हैं हि एक नवोन सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना को जाय । प्ररन्तु समध्टिबादी जिस माध्यम द्वारा 
इसरी स्थापना करना चाहता हैं, उसे वे उपयुक्त नहीं मानते | वे राम्य 
के उतने हो बिरोधी हैं जितने क्रिं सम्रष्टिवादी राज्य के पक्ष में हैं। 
उनका मुख्य विचार यह है कि राज्य एक ऐसी रुस्पा है जिसऊा निर्माण 
पूजीपततियों ने मज़दूरों का शोपण करने के लिये किया है और इस 
कारण उसका ( राज्य का ) प्रयोग पूंजीवाद रा नाश करने के लिये नहीं 
क्रिया जा सक़ता। सब तक राज्य के स्थान पर कोई दूसरा साधाजिक 
सन्नठन स्थापित थे झ्िया जाता, तय तक पूंजीपतियो द्वारा मजदूरोंके 
आदिक शीषण का झन्त नहीं शो सकता / इससे यद परिणाम निमलता 
है कि राजनीतिक उपाय द्वारा नवीन रुमाजिक व्यवस्था वी स्थापना नहीं 
को जा सक्तो। बे क्रिसे से फ्रिसी रूप में सीधी कार्यवाद्दी के लिये 
सिफारिश करते है ),इसके विषय में हम विस्दारपूर्वक आये लिखेंगे। 

इन आ्लेपों के श्रतिरिक्त उद्योगों ऊे पूर्ण समाजो+रण के समप्टिवादी 
आदर्श की ध्राप्ति में अन्य अनेकों कदिनादयों हैं। चूंकि समस्‍्त उद्योग 
इस योग्य नहों है क्रि उनका समाजीररण फ्िया जा सके, अतः यह 
समस्या खड़ी हो जाती हैडि कोन से उद्योगों का पहले सम्यजोरुरण 
किया जाय और ऐसे उद्योगों का क्या हो जिनशा समाजीकरण सम्भव 
नहीं है, जैसे कृषि तथा फुटरर व्यापार । जिस ढह्ञ मे राज्य उद्योगों पर 
स्प्रास्य प्राप्त करने के लिये प्रयत्त करेगा उसके क्रारण मो एक दूसर 
यढिन समस्या पैदा दो जातो है । क्‍या राज्य उन्हें परीद लेगा या उन्हें 
ज़ब्व कर लेगा ! इन दोनों विपल्पों मे कटिनाइयाँ है। राज्य के प्रवस्ध मे 
उद्योगों के उत्पादन की चसलुओं को कीमतों का प्रश्त भो बुछ्य बम बटिन 
नहीं है | 
आधुनिक राज्यों में समप्टियादी प्रद्नत्तियाँ-- 

चव्यावि आज केथुग में रूू तथा इद्वलंड के अठिरिक्त अन्य फ़िसो 


समानवाद [ २०१ 


मी राज्य ने समाजवाद या समष्टिवाद फो अपना राजफीय आदर्श 
स्वीफार नहीं फ़िया है# तथापि उसके रिद्धान्तों का अनेक देशों पर 
प्रमाव पड़ा है और प्रत्येफ राज्य के ब्यवस्थापन एवं नीतियों पर उसका 
ग्रहरा प्रमाव पड़ा है। इसका यह अर्थ नहीं हे फ्रि उन्होंने उत्पादन के 
साधनों के सामान्य या सामाजिक स्वाम्य के छिद्धान्त को स्वोफार कर 

लिया है श्रथवा उन्होंने समस्त मजदूरों को सरकारी कमचारो बना दिया 
है। उत्पादन के साथनों पर व्यक्तिगत स्वाम्य हें और प्रत्येक व्यक्ति को यह 
स्वतस्त्रता है कि वह अपने प्रयत्न से जिस प्रकार चाहे अपनों जीविफा 
आप्त करे | अनेक सम्य देशो भे इस सीमा तऊ ब्यक्तिवाद सरकारी कार्यो 
का अब भी आधार बना हुआ है। परन्तु परिस्थितियों के दबाव के कारण 
अत्येक राज्य कुछ ऐसे कार्यो का सम्पादन फर रहा है जो अपनो प्रकृति 
में समाजवादो हूँ। ग्रायिक व्यक्तिवाद का सिद्धान्तपृर्ण रूप से संडित 

हो चुका है ।_ 


'क सु 

उद्योगों में राज्य का इस्तक्षेप अरब सवंत्र बढता जा रहा है। अ्रधिकांश 
दाज्यो ने उन उद्योगों पर जिनका राष्ट्र के लिये राजनीतिक, आर्थिक 
या सैनिक महत्व है, नियन्तण स्थापित कर लिया है। तार तथा डाऊ+ 
रेलवे, जद्जल, बैंऊ, शस्त्रो का निर्माण, खानों आदि पर श्रनेक देशों में 
राज्य का निरीक्षण एवं म्बनन्‍्ध है और सरफारें प्रबन्ध कर रहो हैं। कुछ 
राज्य तो इससे भी एड पय बढ गये हैं, वे साहित्य श्लोर क्‍लाकों 
म्ोत्ताहन देते २, बौमारी तथा शक्राम॒स्मिक दुर्घटनाओं के लिये बीमे की 
व्यवस्था करते दे और बृद्धावस्था के लिये पेन्शन देते हूँ। कई राज्य 
रक्षयात्मक निर्यात-श्रायात करों (97०८८८धए८ 79775) तथा स्वदेशी 
धम्धो को उनकी विदेशी प्रतियोचिता से रक्षा करने के लिये आर्थिक 
सहायता देने की भी व्यवस्था करते हैं। वे समय-समय पर निर्यात तथा 
आयात की कुछ वस्तुओं पर प्रतिवन्‍्ध लगा देते हू । व्यापार तथा उद्योगों 
पर सरफार की ओर से जो नियन्त्रण लग रहे है, उनके ग्रधिक उदाहरण 
देना व्यर्थ है; बात सर्वया स्पष्ट है | 


* रूस का समाजवाद समश्वाद नहीं है, वह साम्यवाद (0०ाशाए्रणंक्को 
कद्दलाता है जो ऊपर दिये हुए सिद्दान्तों से कई बातों में भिन्न है। द्वितीय विश्व- 
युद्ध के याद चेकोसलोवाकिया, पेलेंड, यूम्रेस्लाविया, क्रिनलेएड आदि पूवी योरोप 
के देशों तवा अभी हाल हो मे चीन को नवीन सरकार ने भी समाजवाद को ध्यपना 

आदेश स्वीकार कर लिया है । 


रण्रे राज्य-विडान के मूल ठिद्धार्त 


४हम उदारवादी विचारतों की इस राज्य-वल्पना से हि समाज प्रति- 
योगियो का एक मण्डल है और राज्य एक निर्यायक्र के रूप में हैं, दर 
ड्ोते जा रहे है और समप्टिवादियों द्वारा अनुमोदित समाज-सेवी राज्य 
($0८७] $८९7४॥८९ $2/6) की दिशा में अग्रमर होते जा रहें हैं । दसया 
एक दूसरा प्रमाण इस बाव से मी मिलता है क्रि प्रायः प्रत्येफ शाज्य भें 
'शिद्धा, गरीब को सदायता) बेगारी वा बोमा ओर दूसरे कार्यो एर जिनसे 
अर्रबों का उद्धार होता है पर्याण घन व्यय क्या जाता हु) सामाजिक 
मअवादों पर इड्ललेंएड मर सन्‌ १६०० में १६ शिलिंग २ पाई प्रति ब्वक्ति 
ब्यय दोता था परन्तु सन्‌ १६३४ में यह व्यय ८ पीड १६ शिलिश प्रति 
य्यक्ति था । 

४ प्रत्यक देश में राग्य ऐसे रचनात्मक कार्यों का संचालन कर रद्दा है, 
लो कैवच चर्तमान सन्तति के लिये ही लामदायक नहीं है घरन्‌ भावी 
सनन्‍्तति को भी लाम पहुंचायेंगे । कृषि, दक्ष तथा पशुश्रों को नस्ल सुपारने, 
पौधों तथा पगुओझों को रक्षा के लिये ह्वानिक्रारक्र कीटाशुओं के सम्बन्ध में 
खोज एवं रोगों के निवारण के खम्यन्थ में सफलतापूर्वक परीक्षण तथा 
अयोग जिये जा रहे हैं | झ्रनेक राज्यों में आर्थिक इढता धात्त करने तथा 
स्वाश्यी बनने के लिये राष्ट्रीय नियोजन का पिचार अपनाया जा रहा है ! 
डन समम्त राज्यों मे, जो श्षेयुक्त राष्ट्रसघ से सम्दद अन्वर्रोष्ट्रीय श्रम-्सत्र 
([76072074 45007. 078ग्ररघंक ए फ्रट ऐग्रचत 
7४४095) के सदस्य हैं, मजदूरों की अवम्या में अनेक प्रकार के मुचार 
के लिये कई क्रानून बनाये ग्रे हैं। अनेऊ देशों में अनेक प्रसार के साना- 
जिऊ कानून भो वनाये गये ह जैसे कारसाना-क्रावून, स्वाध्प्य-सम्वन्धी 
क्रानूत, मजदूरों की चिकित्सा-सन्पन्धी सद्घावता नथा उनके आबास को 
व्यवस्था-्सम्बन्धी कादून, मतद्रों की ज्षविपूर्ति के क्षाबून+ मजदूरों गी हानि 
के लिये मालिक की जिम्मेदारी नया बेजारों की सद्घावता-सम्बन्धी कानून | 
मे सग्र इस बात के अबज्ञ प्रमाय हैं कि उद्योगी के समराजोकरण तथा 
आय सम्बन्धी समता के सिद्धान्त को स्वीसार जिद्रि बिना दो राज्य अरने 
को सम्राज़यादो सांचे में ढालता जा रहा द। 


अध्याय ६ 
'फैसिजष्म 

पिछले श्रष्यायों में आपने व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का चर्णन पढ़ा 
है | श्राप देख चुके हैं कि राज्य तथा समाज के आधिक तथा ओऔौद्योगिक 
जोवन के सम्बन्धों के विषय मे न तो व्यक्तिवाद और न समाजवाद ही 
पूर्णतः सम्तोषजनक़ है । शासन के लिये यह असम्मव है हि वह सर्वथा 
घृथर्‌ रहे और आर्थिक शक्तियों को उत्पादन एवं वितरण और मालिकों 
तथा मजदूरों के सम्बन्धों का निर्णय करने दे । इस्तक्षेप न करने को नीति 
के भयंकर परिणामों मे राज्य को बाष्य कर दिया है कि वह समाज की 
आ्रार्थिक प्रक्रियाशों का अधिकाधिक नियन्‍नण एवं नियमन करे। मुछ 
व्यक्तियों फी राय में यह भी असम्भव प्रतीत होता है कि राध्य समस्त 
उद्योगों का स्वामी चनकूर उनका प्रयन्ध करें; रूस को छोडकर अन्य किसी 
मी देश में समस्त उद्योगों का समाजीफरण नहीं हुआ है और उस देश में 
भी किसो-फ़रिसी बात में मौलिक सिद्धान्तों का त्याग कर दिया गया है | इसके 
साथ द्वी जो बात रूस में सम्भव हो सकी वह दूसरे देशों भे भी सम्मब हो 
सकेगो यह विश्वास फे साथ नहीं कहा जा सकता ।ईस कारण समाज- 
चाद तथा ब्यक्तिबाद के बीच का मार्ग दृढगा आवश्यक है। ऐसा एक 
मध्यम मार्ग फैसिज्म है जिसका उदय, जैसा आप प्रथम भाग में पढ़ चुके 
है, श्रथम विश्वयुद्ध के बाद इटली मे हुआ | इसकी मोटी रूपरेखा का 
अध्ययन आप कर चुफे हैं और देस क्षुके हैं क्रि फैसिज़्म अधिनायमतन्त्र 
तथा सर्वेसत्तावादी राज्य का समर्थक है [ 
फैसिज्म-- 

फैसिज्म का संक्षेप में वर्णन करना कठिन कार्य है। कठिनाई कुछ 
तो इयलिये पैदा होती है क्रि वह एक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली होने 
के साथ ही साथ जोबन की एक मनोदइत्ति, एक पद्धति है और एल्केडो 
रॉफो के शब्दों में 'प्वायरिक जीवन को एक नूतन कल्पना” मी है। वह 


इण्ड व] राज्य विशान के मूल सिद्धास्त 


एफ नपरौत सस्द्ृति का आरम्म है। इस कारण उससा थोढ़े से शब्दों मे 
वर्शव करना सम्भव नहीं है | एक जीवन की पद्धति के रुप में वद रा्टर 
के आत्मा को प्रस्ट करता हे। फैसिज्स वास्तव में एक अस्यन्त तीक 
राष्ट्रीयतायाझ मत है चूंकि जन श्रात्मा, इटालियन आत्मा से भिन्न हैं, 
जर्मन फसिज्न अर्थात्‌ नाप्सीचाद इटालियन फैसिज्म का जमने संस्करण 
नहीं माला जा सहक्ता। इन दोनों में कई बातों से मिन्नता अथ्रनिवाय है। 
अत ऐसा कोई विवेचन कटना कठिन है जो पैसिज्ष्म के सभी छपों के 
सम्यन्ध में समान रूफ से लागू दो | दूसरी बाघा यह है कि विविध देशों में 
६ महान्‌ राजनीतिस विसास हुए. हैं, उनका वर्णन करने में दसी एक 
शब्द का श्रनेर अ्रर्थों में प्रयोग रिया जाता है | इस प्रसार सन्‌ १६३३ 
(० मे ग्रॉस्ट्रिया मे डॉलफ़्स के तथा स्पेन मे रिवोयरा के अधिनायफ्रतस्ण 
क्यो भी पैखिस्ट कद्दा जात्य था । कुछ अविवेसे अ्ररलोचक मारतीय राष्ट्रीय 
काप्रेस के उच्च नेतायर्ग पर फिसिस्ट होने का श्रभियोग लगाते हैं। यह 
उचित दोगा कि फैसिज्म के अर्थ की इतना व्यापक न करके जी श्रान्दोलन 
इंटलो में दस नाम से चला उसके तथा डुससे मिलते-जुलते श्रानदोजनों के 
वर्णन ने हो हम इस शब्द का प्रयोग करें! 

फैसिश्म के सिद्धास्व-- 

अपने आरम्म में फैसिज्म एफ सिद्धान्त की अपेक्षा एफ राजमौतिक 

काय-छऋम अधिक थए | उसका सत्थापक सुसो लिती अपने झनुझ्ावियों से कार्म 
चाहता था; कोरी बातें नहीं। उसकी यह उक्ति प्रसिद थी--/क्सी मत 
की पोई आवश्यकता नहीं है ; अनुशासन ही पर्याप्त ६” एल्फेडो रोको 
ने भी दसी अरक़ार से घोषणा की कि फैसिज्म भावना तथा वार्ता से बढरर है 
ओर ऐसा ही उसे भविष्य मे भी रहना चाहिये । इससे श्रनेक आलोचकों 
का यह दिचार है फ्ि कैसि्म केवल ब्यावहारित है। यह सत्य हैंफि 
फेंसिज्षम के सस्थापर्तों ने उस कोई सेंद्धान्तिस आवार प्रदान नहीं विया 
जैसा मारर्स ने समाजवाद तथा लेनिन ने थोल्शपिज्षम को किया था $ 
यद्यपि फोसिस्टों के कोई ऐस निश्चिदत घोषणा-पत्र प्रवाशित नहीं स्यि गये 
मिनम नागरिक तथा राजनीतिक जीवन की इस नवीते कल्पना के उद्देश्यों: 
एव नोदियो आदि के सम्बन्ध में प्रऊाश डाला गया हो, तथापि राभ्य को 
प्रह्मति, उसके लक्ष्यों तथा उसके व्यक्ति और समुदाय के खाब सम्बन्ध के 
दिपए्य मे फैसिडम की शछनेद मान्यताए ई, जो मंरम्स के समाजवाद, बहुंचाद, 
अथवा अजातस्तवाद से भिन्न हैँ | इस प्रकार छऊ तरह का पैसिस्ट रफ्ज- 
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नोतिक दर्शन वन गया है| सेवाइन के अनुसार फेसिज्म अस्पष्ट है क्योंकि 
डिंद ऐसे विचारों का संक्लनमात्र हे, जो विविधि स्रोतों से प्राप्त किये 
गये है और परिस्थिति की आवश्यऊतों के अनुकूल होने के कारण एकवरित 
कर लिये गये हू ४ । उसने यद्द भी उल्लेय किया हद फि यह सिद्धान्त विवाद 
द्वारा परिष्कृत नहीं है और प्रायः भाजुकतापूर्ण भी है। यह नौत्ोो के 
सत्ता की के सिद्धान्त (४४॥॥ ५० 7०४८३), देगल के राष्ट्रवाद 
और घर्गसन के चुद्धि-विरोधदाद को एक में शामिल करने का प्रयर्न है | 

इसका राज्य का सिद्धान्त अधिकांश में आदर्शावादी है [ इसकी शासन की 
कल्पना, जिसमें साधारण जनता से मिन्न कुछ देशमक्त, स॒योग्य और कर्तव्य 
भावना से युक्त योग्य पुरुषों के कुलीनतन्त्र को ही स्थान दिया गया हु 
अफलाएून को याद दिलाती हे (इस अकार विशिध प्रकार के विचारों 
को लेकर, जिनमे प्रायः एक दूसरे से असन्नति हे, फेसिज़्म का सिद्धाह्त 
बनाया भय है | फैसिस्ट दर्शन, वह जैसा भी है; उन तस्यों तथा घटनाओं 
की, जो बोत चुको हैं, व्याख्या है और उनका समर्थन है) इसके सिद्धान्त 
उन घटनाओं का औचित्य सिद्ध करते हुँ.) 

राजनीतिक सिद्धान्त-- 

(अप फैसिस्ट अपने राजमीतिक दर्शन में अपने समक्त राज्य की 
कल्पना' ( »(9४0) रखते हँ और उसके प्रति भक्ति के महत्व पर अधिक 
ज्ञोर देते हद राज्य की प्रकृमति के सम्बन्ध में उनका बिचार ध्यक्तियादियों, 
उदारवादियों और भ्रजातन्त्रवादियों के विचारों से सर्वथा भिन्न है। 
समाज या राज्य को अखुषादों (2४0४०5४८) अथवा यान्तिक 
(८८७३४४४घ८) कह्पना की जगह, जिसमें व्यक्ति केवल पारस्परिक 
लाभ कौ दृष्टि से ही एकत्रित हुए माने जाते हैं, फैसिज़्म राज्य को सेन्द्रिय 
कल्पना स्वीकार करता हे । वह राज्य को एक आध्यात्मिक एकता समानता 
है, जिसके कारण तथा जिसके लिये उनऊे सदर्स्यों का जीवन है, जिसका 
व्यत्तित्व तया जिसकी इच्छा है; जो सदस्यों ( नागरिकों ) की इच्छा तथा 
उनके व्यक्तित्व को प्रेरित करते ई और उनसे ऊपर ई ॥[ ब॒ुद्द राज्य की 
एजता में विश्वास करता है और ऐसा नहीं मानता कि उसका विस्ाजन 
हो सफता है । उसका जीवन अधिक उतत, स्थायो तथा सदस्यों के जीवन 
मे अधिक महत्वपूर्ण है वह 

* राज्य की इस कल्पना का कि बह एक आध्यात्मिक इकाई है, जो 

+(7छछ्ाआ ९ (50ए४व०फछशला खाते प्रीट 55०0, छ 257. 
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उसके लागरिको के योग से मी अधिक है, व्यक्ति तथा राज्य के सम्बन्ध 
की समस्या पर बड़ा प्रभाव पदता है। राज्य को यार्विक बह्वना के 
अवुसार, जिसका रसण्टन कर फैसिज्म स्वयं अपनो अतिष्ठा करना 
चाहता है, राषच्य का ध्येय उन ब्यक्तियों के ध्येय से मिन्न नहीं हो सकता 
जिनसे मिलव॒ र वह बना है ; राय्य का सर्वोत्तम द्वित जनता के सुख दघा 
कल्पाश में है; राभ्य जनता के सुख के लिये है ! व्यकिवाद और उदार 
अलग कया की न आशा अप पका व्यक्ति को घ्यूय मानता है और केवल साधव-मात्र 
अत इतर स्यक्ति अपने प्येय को प्राप्त करता दे । पीसिजम इस सम्बन्ध कौ 
उलदा कर देता है। राज्य एफ पूर्ण हैं और वह सदस्यों के योग से झषित्र 
हैं; इस प्रकार वह उनके मुस का साधत-मात्र नहीं शो सकता) इच्छा 
तथा व्यक्तित्व से युक्त एज शाप्यात्मिक इकाई होने कारण उसका झपना 
लद्॒ंय या प्रयोजन भी है। जिसको उसे पूरा/ करना है । उसके सदस्यों का यह 
कर्तव्य हो जाता है कि वे उसे उस ध्येय की पूर्ति करने में सह्ययक दो. 
राज्य अपने जीवित नागटिकों के योग से फेवल उस श्रर्थ में ही 
अधिक नहीं है जिसमे एक पूर्ण उसके विधायक भागों से अधिक होता है, 
वह इस अर में भी अधिक है कि उसमे वर्तमान मागरिफों के अतिरिक्त 
थे नागरिक भो सम्मिलित हं जो इस समय नहों हे तथा जो मविष्य मे 
जन्म लेने वाले हैं (हश या समाज केवल उन व्यक्तियों से ही नहीं 
बनता, जो एक निश्चित प्रदेश में किसो समय रहते हैं; उसके अन्तर्गत 
असंल्‍््य सन्‍्ततियों का समावेश होता है | इस प्रकार राज्य बेयल जीवित 
हा देगा ही नहीं होता, बह तो उन्हें एक उत्तराधिकार के रूप में ग्राप्त 
हुआ हे (इससे यह स्पष्ण हो जाता है फ्रि राज्य का जीवन उसके सदस्यों 
के जीवन को अपेत्ञा क्रिस प्रक्रार अधिक सतत, स्थायों और महत्वपूर्ण 
होता हे,४ 
“जब इस प्रकार के द्वितों तथा व्यक्ति, या समस्त व्यक्तियों के हितों में 
दरस्पर विरोध होता है, तब राष्य थे दितों को मान्यता मिलनी चाहिये । 
(सिसि का सच्चा ध्येय तो राष्ट्र को शक्तिशालों और अद्यान बनाना है» 
व्यक्तियों के बल्थाण के लिये प्रयत्त करना नहीं। राष्ट्र से एथर व्यक्ति 
वा कोई भी ब्यक्त्वि नहीं है । वह झपने व्यत्तित्य का विक्रय शण्ज्य के 
विशेष मे नहों बरस्‌ उसके शति अपने उचित क्तस्यश्वालन द्वारा 
करता है) राष्ट्रीय व्येय की छिद्धि के लिये जो उसके ब्वेय से कह्दी बढ़ा 
है अपने साथियों के खहयोग से प्रयस्त्त करके व श्रपनी प्रद्मति का 
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विफ्रास करता है और जो कुछ वह बन सकता है बनता है राष्ट्र की 
सेवा से विमुख यह अपनों प्रकृति का विकास नहीं कर सकता |, राज्य 
की सेवा उसे उससे भी उच्च स्तर पर ले जाती है जिस पर वह अपने 
व्यक्तिगत ध्येय की प्राप्ति मे लगा रहसे पर पहुँच सऊता है सच्चा 
व्यक्तित्व इसी में है कि व्यक्ति अपने को राज्य जैसे अधिक विशाल व्यक्तित्व 
में म्न्ता दे; केबल अपने व्यक्तिगत हितों की रक्चा में ही लगा रहने 
में नही मानव का समस्त मूल्य तथा उसकी समस्त आध्यात्मिक बास्त- 
विय्ता उसे राज्य से ही प्राप्त होती है | इस प्रकार राज्य स्वयं अ्रपना 
साध्य हो जाता है। “यही अन्तिम ध्येय हे जिसको व्यक्ति के विरुद्ध जिसका 
सर्वोच्च कर्तेव्य राज्य का सदस्य बनना है, सर्वोच्च अधिकार प्राप्त 
होते हैं ।!| रोको ने लिसा है कि “समाज लक्ष्य है, व्यक्ति साधन है 
ओवर राज्य का सम्पूर्ण जोबन व्यक्तियों को अपने ध्येय को सिद्धि के लिये 
साधन फे रूप में प्रयोग करने में है ।”” इस प्रफार फै सिम राज्य फे नाम पर 
व्यक्ति का निषेध करता है 


6] तथा सामाजिक घछ्वेयों को प्राथमिऊता देने मे फेसिज्ष्म स्पष्छ 
रूप में उदारवाद (7॥06४/)57) के विरुद्ध है, जो ब्यक्ति को स्थतंत्रता 
को शासन का मुख्य लक्ष्य मानता है; बह उपयोगिताबाद (0 पक्राप4- 
गरभ) के भी विरुद्ध हे जो अ्रधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से 
अधिक कल्‍्पाण चाहता है; यदद उप प्रकार के समाजयाद के भी पिछझुद 
हई ज्ञो किसी एक वर्ग के आथिक हितों पर ध्यान देता है | इसमे से किसी 
ने सम्पूर्ण राष्ट्र का विचार नहीं किया और न किसी ने वर्तमान्‌ के 
सिवाय भावी पीढियों के ग्रति वर्तमान्‌ पीढ़ी के कर्तव्य का ही विनार 
किया | 


ग्रजातस्त्र की इस मान्यता के निपेष के साथ कि राज्य का लक्ष्य व्यक्ति 
झौर उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सद्दायता देना है फैसिज्षम व्यक्ति 
के स्वतन्त्रता के अधिकार का भी निपेष करता है । विचार, सापण तथा 
सभा की स्वतम्त्रता तथा अन्य स्वतस्त्राओं का आधार यह है कि बे मानव 
के व्यक्तित्व के बिकास के लिये अनिवार्य हैं। यदि यह राप्य का लक्ष्य 
नही है; तो (किए स्वतन्त्रताओं की मान्यता की आवश्यकता हो नहीं रह 
जञातो (१ मत मे स्पतन्त्रता प्रकृति की स्वाभाविक देन नहीं है, वह 
दो रणज्ज्य दारा प्रदत्त वस्तु है। बह व्यक्ति को उत्तनो ही स्वतन्त्रता दे देता 
है जितनी उसको ( रज़्य की ) सुविधा में बाधा नहीं डालती ! र्ज्य को 
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हो यह निर्णय करने का पूछ अधिकार है फ्रि व्यक्तियों वो किस सीमा तक 
स्वतन्तता मिलनी चाहिये) वह उन्हें शान्ति-क्ाल में एफ प्रकार की 
स्वतस्तता देगा और युद्ध-काल में दूसरी प्रसार की ; समृद्धि के समय वह 
उन्हें एक प्रजार की स्वतन्तता देगा तथा अभाव के समय दूसरों तरह 
की | बुछु फैसिस्ट तो यहाँ तऊ ऊद्दते दें कि जनता को स्वतस्व्ता की नहीं 
वरवू कावनत और व्यवस्था की ग्रावश्यकता है । दुछु भी हो, फैसिसम से 
्याक्ति की स्वतन्नता के लिये कोई स्थान नहीं 


“व्यक्ति के निषेध का तात्पये केवल इतना ही नहीं है हि इससे उसकी 
स्वतन्त्रता का निषेष होता है ; इसमें मानवीय समता का भी निपेध हे 
जिसे प्रजात-न्‍्त्र श्रपने सिद्धान्त 7 आधारभूत श्रेग मानता है [क्ैसिप्म 
मआनबीय समता के श्रादर्श को डुबल बनानेवाले मानता है और बह 
उसके स्थान पर मानवीय विपमता ( श्रसमता ) में विश्वास करता है] 
जिसका कोई इलाज नहीं हैं श्र जो लाभप्रद भी है । यह विपमता 
पर्रिसो सावलौकिक प्रीढ मताधिकार जैसी यात्रिक विधि से दर नहीं की 
जय सफ्ती 2 जनता सदैव बुछ प्रमुख व्यक्तियों के अघीन रदेगी | घह उन 
अद्दान्‌ व्यक्तियों के समच्त कुस्ने के लिये सदैव प्रस्तुत रहती हई जिनमे वह 
अपसे विचारों तथा आदशों का साक्षाक्कार करती हे; [जनता को नेदृस्य 
की ध्ावश्यम्ता ह और नेतृत्व के गुण कतिपय व्यक्तियों में शो मिल 
सफते ई | राज्य में सत्ता तथा उत्तरदामित्व के पद ऐसे ही ध्यक्तियों को 
मिलने चाहिये, जनता को जिसमें शासन ठथा राष्ट्र के पथन्‍्दर्शन की 
योग्यता नहीं होती इससे प्रथक ही रसना चाहिये राज्य में उसका 
एकमात्र कार्य है राज्य के अधिकारियों से आदेश प्राप्त करना और 
जो कार्य उसे सौंपा यया है। उसका सम्पादन करना| इस प्रकार फैलिस्ट 
राज्य श्रसमान इकाइयों का एक सीढौतुमा रुगठम है। स्वतन्त्रता, 
समता और _बंबृस्व के प्रजातन्तीय मारे के स्थान पर कैसिज्म का 
नाश ई--उत्तरदायित्व, अनुशासन तथा उच्च अधिरारियों का २ खनुशासन तथा उच्च अधिकारियों का शाम 
कैसिज्म को राज्य तथा व्यक्तियों के सम्बन्ध की इस कल्पना के 
साप लोऊ-प्रभृत्व की कल्पना का मी निपेध है जो प्रजातत्द का आधार- 
स्तम्म है । यदि राज्य ब्येय हे और ध्यक्ति उसकों सझनता तथा गौरव 
प्राप्त करने के साधन मात्र हैं, मदि राज्य का जीयन इन व्यक्तियों का 
आएने लच्छ को पूर्ति के लिये छक सावन के रूपए में अयोग करना है। याद 
जनता में राष्ट्र के शासन तया प-दशन वी कोई योग्यता नहीं हैं; यदि 


फैसिज्ष्म [ २०६ 
वह शासन को उन जटिल समस्याओं को नही समझ सकती जो उसके 
समक्ष ईं और यदि जनता का केवल यही कार्य है कि उसके नेता जैंसा 
भी उसे आदेश दें, वह मौन होकर उनका पालन करती जाय तब यह 
सुस्पष्ट है कि जमता में श्रभुत्व नहीं रह सऊता, वह तो राष्ट्र में है रह 
सकता है| 

“सामान्य इच्छा का जो विश्लेषण फैसिज्म के अनुसार क्रिया ज्ञाना 
है, वह भी लोक-प्रभुत्वथ का खणश्डन करता है । उदार प्रजातन्त्रवादी 
मानते हैं फ़रि राज्य सामान्य इच्छा का साऊ़ार रूप दोता है और शय्सन 
को उसकी अभिव्यक्ति तथा सिद्धि करनी चाहिये। वह इस बात में भी 
विश्वास करता हैं शासन को सामान्य इच्छा के निकटतम लाने का 
सर्वोत्तम सार्य है उसे सार्यवलौकिक वयस्क मताधिकार पर आधारित 
करना | जब यह प्रकट यो गया कि सार्वलोकिफक सताधिफार से क्राशाजनक 
परिणाम गहीं निरला, तब जनता की शिक्ता पर ज़ोर दिया जाने लगा। 
जनता को छिक्षा से भी कोई सुधार नहीं हुआ और उसके परिणाम 
अभन्‍्तोपप्रद बने रहे | फैसिस्ट कहते हैं फ्रि ऐसा इसलिये है फ्रि सामान्य 
इच्छा प्रयोजन का प्रश्न है ; प्रयोजन से श्यर्‌ केवल व्यक्तियों को गणना 
का नहीं। चूंकि प्रयोजन जाने नद्दीं जा सऊते, इस कारण मतदान से 
हम झामान्य इच्छा का पता नही चला सकते, विशेषफर तब तक जब तक 
कि झ्धिकांश लोग स्वार्थी रहते हैं। इसका केवल एक ही मार्ग है और 
वह हई उन व्यक्तियों के निर्णय पर आश्रित रहना जिनके अ्रहंकार 
पर साधारणतया उनको सामाजिक भावना, देशभक्ति तथा उच्च नैतिक 
लक्ष्य का सधान्य रहता है तथा जिन्हें सामाजिक सियसों का शान एवं 
अनुभव हे.6 कल 

इने झाधारभूत विचारों का स्वाभाविक परिणाम यह है गि कीसज्म 
प्रजातन्तोय जन-शासन के पिरुद्ध चुद्धिमान्‌ मनुष्यों के कुलीनतम्नीय 
शासन के सिद्धान्त को स्प्रीफ्ार करता _दै])और उसी को उसने अपना 
लक्ष्य बनाया है [ड्सिफा यह अर्थ हुआ कि राज्य की जनता को दो बर्मों 
में बॉटा जा सफ्ता हे--स्वाभाविक शासकों का वर्ग त्या स्वामायिक 
शाखितों का वर्ग | पहले वर्ग में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो देशभक्त, 
कर्तव्पपरायश ठया मैतिक होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों का यह कार्य 
है कि वे काबून बनायें, जिनका शेष समाज को पालन करना पड़ता 
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है और ऐसे व्यक्ति सदैव अल्पसंख्यक ते हैँ] जैसा कि ऊपर उल्लेख 
किया जा चुता है, फैंसिज्म जनता में राष्ट्र के शासन तथा प्रथ-दर्शंव बी 
योग्यता नहीं मएतता (अह सदैव बुछ योड़े से प्रधान व्यक्तियों के नेतृत्व 
में कार्य करतो हे [ इस प्रकार जनन्शारूत का प्रडातांबिव आदर्श) 
अध्यावहारिक तथा काल्पनिक माना जाता है | यहाँ यद्द स्पष्ट कर देना 
उचित होया फि लोक-अभुत्व के विचार को अ्रस्वीकार करके पौिज्म 
जनता की राज्य के शात-कार्य में भाग लेने से सर्दथा वंचित नहीं 
रखता | [जिस व्यक्ति में अश्वश्मक मैतिक तथा साम्रज्िक भावना तया 
अन्य आवश्यक गुणों का विकास हो जाता है उसे प्रभुत्व-एत्ता में भाग रेने 
कय अधिकार मिल जाता है| फैसिज्ष्म योग्यता के श्नुझार उत्तरदापित्त 
प्रदात्ध करता है, परन्तु इसका निश्चय कौन करेगा कि श्वम॒क ब्यक्ति में 
आदरयत गुर्ण विकसित हो राये हें या नहीं। इस सम्बन्ध मे पौसिद्ञम 
मौन है 4 उसके पास इस प्रश्न का कोई सुक्तिसमत उत्तर नहीं हें | ब्यवद्दार 
में शासक स्वय-नियुक्त हैं, वे शासन करते हैं क्योंकि उन्हें शासन करना 
घाहिये ५५ 
निगमात्मक अथवा संदृत राज्य (८ण७०शशाए6 $त्वाए)-- 

राज्य के फैसिस्ट सिद्धान्त के एड दूसरे पहलू पर भी पिचार करना 
आवश्यक है| यह है उरामा सइत ((०7००।श7।४८) राज्य का सिद्धान्त 
जी राज्य फी प्रकृति की पुरानो अशुवादो (४१0075000) कह्पता का 
खशटन करता है। फैंसिउम यह मानता द कि अ्रम्त भें, राज्य श्रसम्वद्ध 
च्यक्तियों से मिलर्र नहीं घना है चरत्‌ ऐसे व्यक्तियों से बना हैं जो समाज 
में विविध वार्य करने वाले रुमुदायों के रूप मे सब्चठित हैं; बह ध्यावगायित 
समुदायों का सइृठन हैँ | इस प्रजार के ध्यायसायिक समुदाय स्पामाविक 
तथा श्रावश्यर होते ई | प्रत्यक्र ऐसा समुदाय राप्त के सन्ठित जीपन मे 
छछ शपश्पक बार्य का सम्पादन करता ई जिसद्धे लिये चह राज्य के 
प्रति उत्तरदावी है | इस प्रसार का प्रत्येक समुदाव निगम ((००:092- 
४००) कद्दलाता है । इस निसम के दारा ही प्रत्येक स्यक्ति राज्य के 
गतिशील जीवन में अपने कर्तब्य वार रुग्पादन बरदा है! डसी में और 
उसी ये द्वारा वह दूसरों के झाथ शामिल होता ए जो समाज की बढ़ी 
सेबा करते हैं । 

खप्रमाजिक जीवन में इन व्यावसायिक समुदायों के मदत्य पर 
फैसिज्म में छो जोर दिया गया है उसके कारण उसमे तथा गिहद- 


क्रैसिज्म ( श्श१ 


समानजवाद और सिर्डीकेलिज्म में साइर्य है। परन्तु चूंकि फैसिज्ष्म 
की यद्द मान्यता हे कि व्यादसायिक समुदाय राष्ट्रीय सहयोग के लिये हैं, 
वर्गाय प्रतियोगिता के लिये नहीं; इस कारण वह उनसे मौलिक रूप से 
मिन्न है । प्रत्येक समुदाय का इस प्रकार से संगठन हीना चाहिये कि 
वह राज्य की सेवा में दूसरे समुदायों के साथ आसानी के साथ सहयोग 
कर सके। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिये निगमों का संगठन द्रेंड- 
यूनियनों के संगठनों से भिन्न रीति से किया जाता है| मिंगम एक स्वतन्त्र 
संस्था नहीं है; उसका ऊपर से राज्य द्वारा नियन्त्रण होता है। उसके. 
अधिकारी राज्य द्वारा नियुक्त जिये जाते हैं, उसके सदस्यों द्वारा उनका 
चुनाव महीं होता । उसका सदस्य भो हरेक नहों बन सकता; उसे यह 
श्रधिकार है कि यह फ्िसो को सदस्य बनने से रोक दे | “इस प्रकार 
निगम राज्यरूपी पूर्ण केअधोन अग हैं, विशिट प्रणालियों ई जिनमें 
होकर राज्य की सता का विशिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रवाह तथा प्रसार 
हीता है ।'”# स्वय मुसोलिनी ने राज्य के इस सिद्धान्त को सक्षेप मे इस 
प्रसार कहा है: ('क्ेसिस्ट राज्य में अपने श्रस्तर्गत शाध्र को ग्राथिक 
कियाग्रों को मी शामिल कर लिया है और जिन सामाजिक तथा श्रार्भिक 
निगम-संस्थाओं को उसने जन्म दिया है उनके द्वारा वह अपना प्रभाव 
राष्ट्रीय जीवन रे प्रत्येक भाग पर डालता है और राष्ट्र वी समस्त आर्थिक, 
राजनीतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को जो अपने संगठनों में सगठित 
है अपने में सम्मिलित करता दे।॥ इस अवतरण से यद्द सर्वथा 
स्पट है फ्रि फैसिज्षम इन निगरमों के दारा समाज के समस्त औद्योगिक 
एवं आधथिफर सीवन पर राम्य का नियन्‍्नण स्थावित करना चाहता है 
ओर दस प्रसार इन क्षेत्रों में भी स्व॒राज्य का श्रधिक़ार जनता को नहीं 
देता | मजदूर तथा मालिक दोगो ही अपनी स्पतन्त्र संस्थाओं से हाथ थो 
बैंठने है ओर निगमों मे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करते दै। निगमात्मक 
राज्य का यह सिद्धान्त किसी बडी सीमा तक इटली में स्थापित नदी हो 
सका; ययवि फसिस्‍्ट लेपरं ने अपने लेखों मे इसे बड़ा प्रधान्य दिया ऐ । 
सन्‌ १६३४ ई० तर इटली में एक भो निगम को स्थापना नहीं हुई थी। 
द्वितीय पिश्वयुद्ध के तुछ वर्ष पूर्व तक केवल २२ मिगमों की स्पापना हुई थी। 
सकहृूदूर तथा मालिक दोनों को समान रूप मे उनमें प्रतिनिधित्व प्राप्त था | 
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उपमोक्ता-समाज के प्रतिनिधित्व के लिये भी बुछ बाहरी व्यक्तियों को उनमें 
स्थान दिया गया था | 

कैसिज़्म का दूसरा मौलिक सिद्धान्त यह है ?ि व्यन्ि का ध्यक्तिंगत 
या सामूदिक रुपसे सच्चा श्येश् सत्ता है; सम्पत्ति या मुस नद्ीं। इस 
सिद्धान्त के कारण मो फैंसिज्म अनेक बातों का सरुमर्थन श्र अनेक 
बातों का निषेष करता है। सपसे पहले वह इस बात का निपषेष करता 
है कि च्यतियों की भौतिक समृद्धि, कल्याण एवं सुस राज्य के कार्यों का 
लक्ष्य हैं। फैसिज्म राजनोति में हर प्रकार के उपयोगितायाद का 
पनिपेव करता दे । टाग्य सत्ता है श्रौर उसे अपनी रुत्ता में शझद्धि करनी 
चाहिये | दूसरे, द्स दृष्टिझोण का परिणाम ई इच्छा और युद्ध का 
गौरबगान | वह सैनिक ग्रुणों को प्रोत्माइन देता दे और शिक्षाको 
सैनिक शिक्षण के अबीन कर देता है। मुसोलिनों के अ्रनुमार “मैंसिग्म 
न तो स्थापी शारित की सम्माय्यता में विए्यांस करता है और न उसकी 
उपयोगिता में हो; सुद्ध द्वी समस्त मानवीय शक्ति को उच्चतम शिखर 
तक पहुंचाता ई और जो युद्ध का सामना करने था साहस रसते ईं, 
उन व्यक्तियों पर श्रेप्ठता की मुदरर लगारर देता है ।” दसी बरकरार हिट- 
लर ने भी ग्पना विचार प्रस्ट क्या है: “समसानन युद्ध से दी मानथ 
जाति महान्‌ हो सक्रो हैं और सनातन शालित में उसका जिनाश हो 
ज्ञायगा ।”! इस प्रसार युद्ध के गौरब-्गान का अम्तर्राश्रीय शान्ति पर 
क्या प्रमाव पढ़ेगा यद्द तो स्पष्ट है । 


समात का शासक नया शासित इन दो बर्यों में पिमाजन, जिसका 
पिक्युले भ्ष्ठों में विचार किया गया है, अपने महत्व के कारण पैसिज़्म 
का तीसरा मुख्य सिद्धान्त है। इच्छा का बच! श्रेप्ट वर्ग का एक लक्षण 
है, जिसके फारण वह आम जनता से भिन्न होता है | शनता स्यामाविक 
रूप से उन लोगीं का अनुसरण करती है) 

ईडवय ठुसोलिनी ने ने राज्य के कैसिस्ट सिद्धान्त का अनिपादन इस 
प्रकार किया द:“कैसिज्म के लिये रफ्ज्य निरंए्श है और व्यक्ति 
तथा समुदाय सापेत्ष दें ((केैसिस्ट राज्य रात का चीगीदार नहीं है फो 
जनता की व्यक्तिगत रक्षा के लिये द्वो लालायित टड्वोश्औीर न राज्य 
का रझ्ूदन इसलिये -दुआ -दे, कि दद नपस्यरिकों ०े सौडिक कल्याण 
तथा शान्विमय जीवन की व्यवस्था के लिये श्रजुकूल परिष्थितियाँ वैदा 


फ़रैसिज्म [ रश्३ 


करे. इतना सा कार्य तो निर्देशकों का बोर्ड मो कर सकता हैं।न' 
राज्य पूर्णतया राजनीतिक हो है। जिसका वास्तविक स्थितियों से कोई 
सम्बन्ध न हो आथवा जो राष्ट्र तथा नागरिकों के विविध कार्यों से 
एथक हो | फैसिज़्म की कल्पना के अनुसार राग्य राष्ट्र के राजनीतिक, 
न्यायिक तथा आर्थिक सज्ञठम की ग्राप्ति के लिये एक आध्यात्मिक सत्ता 
है! वह ऐसा सड्रठन दे जो अपनो उत्पत्ति तथा विक्रास में आत्मा कौ 
अभिव्यक्ति है। राज्य देश की शञन्तरिक तथा वाह्म सुरक्षा को गारण्टी 
देता हैं; किन्तु चदह जनता की आत्मा कों भो रक्षा करता है जो युग- 
सुग से उसी भाषा, उसके लोकफाचार और उसके धर्म द्वारा विकसित 
होती रही है । [राज्य केवल चतंमान हो नहीं है, वह झ्रतीत है और 
भविष्य भी है)) व्यक्ति के अल्प जीवन का अतिक्रमण करके राज्य राष्ट्र 
के ग्न्तफरण का प्रतिनिधित्व करता है । जिन रूपों मे उसको अ्रभिव्यक्ति 
होती है वे परिवर्तित होते रदते है परन्तु राज्य के लिये आवश्यकता बनी 
रदती है । राज्य नागरिको को नागरिकता को शिक्षा देता है, वह उन्हें 
उनका उद्देश्य बतलाता है; उन्हें एकता के लिये प्रेरित करता हैं; उसका 
न्याय उनके विविध हितों मे एकता स्थापित करता है; वह भावी सन्तान 
को बला, पिशान, कायून तथा मानव-संभठन के क्षेत्रों मे जो मस्तिष्क ने 
सफलताएं प्राप्त को है उन्हें विरासत के रूप में देता है; वह उन्हें एक 
क्रबोले के ज़ोबन से मानव-शक्ति के उच्चतम रूप, साम्राज्य-शासम को 
पहुँचाता है। उसमें मानव के नैतिक तया बौद्धिक जीवन कौ समस्त 
अभिम्यक्तियों का योग है'। झअतः राज्य का कार्य केवल इतना हो नहीं 
हो सकता कि वद नागरिकों में सुरक्षा तथा शान्ति कायम रखे | बह 
व्यक्ति फे उस क्षेत्र का निर्देश करने फे लिये जिसमें वह अपने कल्पित 
अधिकारों का प्रयोग कर सके कोई यान्तिक विधि नहीं हैँ) फैसिस्ट 
रामज्य व्यवहार तथा अनुशासन का अन्तरात्मा द्वारा स्पीकृत किया हुआ 
आदश है; सम्पूर्ण शरीर का अनुशासन है । उसका इच्छा तया बुद्धि 
दोनों में प्रवेश दे । [डैसिज़म एक ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है 
जो सम्य समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य का, उसके व्यक्तित्व में गहरा 
समाऊर, केद्दीय उद्देश्य बन जाता है) यह कर्मयोगी तथा विचारक के 
दृदय में तपा क्लाफार और वैज्ञानिक की आत्मा में निवास कणता है, 
वह उसकी आत्मा करे भो आत्मा है।” ( फौसिज्म का सिद्धास्त )। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसके आलोक में यह कहा ज्ञा सकता है कि- 
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(लिवर चीज राप्य के लिये हैं; राज्य फे विद्द्ध कोई भो चोज नहीं है; 
राज्य के बाइर मो बुछ नहीं दे पशु 
फे सिज्म के आर्थिक सिद्धान्व-- 
कैसिज़्म के आर्थिक सिद्धान्त उसके राजनीतिक सिद्धान्त फे हो 
अनुरूप हैं । वे आशिक छ्षेत्र में व्यक्तिवाद का उसी प्रसार राश्डन करते 
हूँ जिस प्रकार राजनोहिक क्षेत्र भे ब्वक्तिचादु का उसके शरावनीतिक 
सिद्धात्त खश्डन करते हैं। फैसिज्म व्यक्तिताद के उतना ही विरुद्ध है 
ममितना कि समाजवाद के। चह पूजीवाद की समाजवादी आलोचना 
को स्वीकार करता है; परस्तु समाजवाद उनका जो समाधान बतलाता 
है, उसे स्वोकार नहों करता [बिद पूजीवाद द्वारा मजदूरों के निर्देय 
शोपण), उनके घल्प वेतन, लम्बे घण्टों तक काम, पूंजीपतियों के अत्य- 
पिक मुनाऐें झादि पूजीवादी अणालो के परिणामों की निन्‍्दा करना 
$। बह समाजबाद की इस उक्ति को भी मानता है +फ़ि पूंजीवाद के गर्भ 
मैं उसके लाश के बोज है और यदि उसका नियत्तण नहीं किया गया 
तो उससे मानव जाति वेया सम्यवा का नाश हो जायगा। परन्तु वह 
समसाजदाद के इस समाधान को स्वीकार नहीं करता कि पूजीनादी वर्ग 
का साश कर दिया जाय) वह यह मानता है कि देश में उत्पादन के 
चरमोक्तर्प के लिये इस वर्य की आउश्यस्ता है] बह प्रृज़ी के राष्ट्रीय 
करण तथा स्थानोयरुरण को केवल सैदान्तिक सालता है जिसका 
व्यवश्वार में ग्रयोग सम्मव नहीं है । उसके विचार में यह मानव शक्ति के 
बाहर की बात है। फैंसिज्म वर्गहीन समाज की समाजवादी योजना को 
नहीं मानता | उसकी इष्टि में सामाजिक अभमिदद्धि के लिये मजदुर-वर्ग 
नतथा प्रजीपति बर्म दोनों की आवश्यकता है। वह दोनों पर्मो की सक्षा 
करना श्रौर समाज के लक्ष्यों की पूर्ति म॑ उनका सामंनस्यपूर्ण सहयोग 
आप्त करने के लिये उनके कार्यों का नियमन करना चाहता है | इस 
प्रकार बह सजदूर तथा ड्योगपति वर्ग दोनों के ऋषियारों की रखा के 
लिये उत्सुक है| ड्हिँ छत और बह मज़इझ़ों को भूों मरते नहीं देख 
सफता और न॒पू जीपतियों द्वारा निर्दब्तापूर्वक्न उनता आर्थिर शोषण 
ही होने देना चाहता दै। बद्धाँ दूसरी ओर वद्द भज्जदूरों द्वारा प्र मीपतियों 
का साप्मा कर देने तथा उद्योगों के मज्दूरों के द्वित मे संवालन फरने 
की नोति का भी विरोधी हें॥ इस यक्ार फैसिक्म न तो उद्योगपतियों को 
अपने दित मे उद्योगों पर आधिपत्व तथा नियन्नश करने देता है और न 


< 


फेसिज्ष्म [ रह 


अद्योगों को मज़द्र-सच्चों ( 7८०१० श०9075 ) के हाथों में ही जाने देता 
है। वह मज़दूरो तथा मालिकों दोनों को राज्य के नियन्त्रण एवं नियमन 
में रखता है ।[कैसिज्म “राज्य का समाज के सामाजिक जीवन तथा 
आिक जोवन के नियन्त्रण का अन्तिम अधिकार मानते हुए आर्थिक 
सामलो को जहाँ तक सम्भव है व्यक्तिगत उद्योगपतियों के हाथों में हो 
रहने देना चाहता है) 

राष्ट्र मे उत्पादन-शक्ति को उच्चतम स्तर पर बनाये रसने तथा 
प्राथिक स्वतत्॒ता की एक आवश्यक शर्त के रूप में व्यकिगत सम्पत्ति के 
प्रधिकार के सम्बन्ध भें फेसिक़म व्यक्तिवाद ([एवारशपवे०५)5४00) से सहमत 
है परस्ठु बह इस अधिकार को बिलकुल निर्वियाद नहीं मानता । फैसिजष्म 
व्यक्तिवाद से इस बात म भिन्न है क्रि वह सब प्रफार की सम्पत्ति को 
शक प्रकार से सार्वजनिक चिद्तेप ( 77०७४ ) मानता है जो सदा राष्ट्रीय 
द्वितों की झधीनता में व्यक्ति के पास रहती है। इस प्रफार पैसिज्म बड़े 
उद्योग-व्ययसायों पर नियन्त्रण करता है और समाजवाद के समीप आरा 
जाता है | यह फैसिज़्म का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। जैसा कि ऊपर कहा 
का चुका है, फैसिज्म धनोपाजंन को मानवीय उद्योग का सच्चा लक्ष्य 
तहीं मानता । वह अधिकतम राष्ट्रीय सम्पत्ति की अभिदृद्धि को एक 
स्वस्थ साम्राजिक प्रणाली को अभिश्वद्धि की, जिस पर लोक-कल्याण 
मिर्भर हे, अधीनता में रखता है| 

यह सदैध स्मरण रखना चाहिये कि इटली मे उद्योगों का नियन्त्रण 
मिगमों द्वारा होता था। कानून दारा हड़तालों तथा मिलबन्दो 
( 7,०८६ 0075 ) का निषेध था | 
फौसिज्ष्म का चुद्धिवाद-विरोध-- 

यहाँ यह उचित द्वोगा कि फेसिज्म के बुद्धिवाद-विरोध श्रथवा 
अबोदिरवाद_ ( शैगप ्राल]९८७््राक्क 0०6 [क्त्ब्र्तव्णधोघप ) के 
सम्बन्ध मे भी कुछ भ्रकाश डाला जाय जो फैछिज्ष्म का _ एक मुख्य लक्षण 
ई और उसके राम्य के सिद्धान्त की आदशवादी प्रउत्ति से असंगत ६ | इस 
अबोद्धिकवाद की अ्रमिव्यक्ति अनेक अकरार से होती है। सबसे प्रथम; इसका 
यह अर्थ है कि फैसिज्म का किसी निरपेक्ष सत्य या कुछ निरपेक्ष सत्यों में 
विश्वास नहीं है जिनक्री तक दारा खोल को जा सके और जो दूसरों को 
बतलाये जा सके | फ्रैसिज्म के निश्चित सिद्धान्तों के अमाव का एफ 
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कारण शावद बुद्धि में अविश्वास भी है। उसके विचार में नितयरी राज्य 
सत्य ऊद्दे बह सत्य है। दूसरे, इस बुद्धिवाद-विरोंध से बह प्रऱट होता 
है फि क्‍्म से कम्र राजनीति में मनुष्य के चिचारात्मऊ तथां विवेजात्मऊ 
पन्ञ मी श्रपेत्षा उसकी अन्‍्तर्जात पग्रश्त्ति तथा उससा अविषेशी पक्ष दो 
अधि+ महत्यपूर्ण है । इसलिये राजनीतिक सत्ता संख्यागत होगे की अपेक्षा 
व्यक्तिगत होनी चाहिये। समस्त टाजनोतिक प्रक्रिया बुंढ्धि शी अ्पेज्षा 
मावना तथा इच्छा के ह्नन्न मं होना चाहिये शस प्रतार भैसिज्म शत 
प्रजातस्त्रीय विचार झा खण्डन करता है रि शासन-सम्बन्धी समस्या 
क्य विवेकप्रू्श समाघान विद्यार-विमर्श तथा वहस के द्वारा राम्मव ईो 
इस आधार पर चद शस्सन के सासद रूप पर आश्षप करता है। यह 
पार्लामेंट का कार्य नहीं है क्रि वह समा-्भयन से विचार, बहस तथा 
मनदान द्वारा साधारण इच्छा का निर्धारण तथा उसकी अभियक्ति करे 
ओर उस इच्छा को कार्यपालक विभाग पर खादे। वास्तव में पार्लामेए्ट 
का बार्य वो राष्ट्रीय विचार के व्यक्तियों के भावों एवं विचारों थो शामन 
के इस अ्ञ के सामने अ्रभिव्यक्त करना है) राष्ट्र बी इच्छा वी प्रकट 
करने के माध्यम के रूप में पर्लामेण्ट वृथा दे ! तोसरे, यदि शाजनीसिक 
प्रक्रिया मनोमाव के छेत में ही द्वोती है, तो नेता वो चाहिये फरि बह 
चुद्धिपरक सकों द्वारा नहीं बरन्‌ जनता के मनीमायों को स्पर्श बरस्नेवाले 
साधनों से काम ले | जहाँ तर जनता से सम्ब घ है, राजनीतिक श्रान्दीलन 
के पीछे जो शक्ति होती हे, बह उसकी बुद्धि से नहीं वरन्‌ उठे जोश 
से प्राप्त होती है ) इस कारण पे सिस्ट नेता वो लोगों के सामने सुझाव 
रफने, उन पर मोहनन्यस्न का प्रयोग करने तथा प्रचार वरले को बलाओं 
में पारगत होना चाहिये ) उसे विद्वान्‌ तथा सैद्धान्तित होने वी श्रप्रेत्ञा 
एप व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक तथा एक शअ्रच्छा सद्भटमतर्ता होना 
आाहिय। 
फो सिस्ट रीतियॉन- 

कैछिज्म अपने वुद्धिवाद विरोध और राज्य कौ एफ सता के रुप में 
कल्पना के कारण दमन तथा दवाव को राजफौय कार्य की सर्वोत्तम रीति 
समभवता है । चूंकि उसके विचार में जनता में बुद्धि बहुत कम इोतो हे 
इसलिये बद यह भम्मय नहीं समक्तता कि चुद्धिवाद तथा नैठित खाबनों 
द्वारा कार्य हो सकेगा। फंसिउम बल-प्रयोग के दारा शासन करता है 
और इसके लिये बह आवश्यकतानुसार जावूसी तथा इसी प्रकार को 
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अन्य रौतियों का प्रयोग करने में कमी नहीं दिचक्ता | यदि जनता शासन 
को प्रेम नहीं करती तो उसमें शासन के प्रति भय पैदा करना चाहिये। 
राजनीतिक नेता का सर्वोच्च कठंव्य अपने पक्त में लोक-समर्थन प्राप्त करना 
नही वरन्‌ अपने प्रति सम्मान का भाव तथा जनता में आशापालन को 
भावला का प्रादु्स॑द करना है और दसके लिये बह सभी प्रकार के साधनों 
का ग्रयोग कर सकता है। 
यह समभना पास्तव मे एक सहान्‌ भूल होगो कि पैसिस्ट लोग अपने 
ध्येय की पूर्ति के लिये विशुद आनकवाद और दमन का प्रयोग करते हैं । 
शक्ति आर दमन उनके अन्तिम अल नहीं हं आर उनऊा प्रयोग तभी 
क्यि। जाता है जब क्रि उनके दूसरे साधन विफ्ल हो जाते हैं। साधारणतया 
दे एक बडी सीमा त्तक प्रचार (27०0732%०9०७०) पर निर्भर रह्ते हैं] घिसे 
उन्होंने एक ललित कला का रूप दे दिया हे + समस्त फैसिस्ट दशों में 
एक विचार-सचिवालय होता है जिसफा मन्त्री बहुत हा कार्यपटु व्यक्ति 
हीता है यही नहीं, थे वाल्यकाल से ही बालकों के मन पर पैसिज्म का 
प्रभाव डालने का प्रयत्ग करते हैं । फैसिस्ट शासन की सम्पूर्ण शिक्षा- 
प्रणाली का नियोजन इस प्रकार से किया जाता है कि बाल्यावस्था से हो 
उनमे फ्ैसित्ट विचारों के संस्कार पड जायें और उनमे राष्ट्रीय राज्य 
के थादर्श एवं सिद्धान्तों के लिये उत्कट भावना उत्पन्न हो जाय) उसका 
श्येय बुद्धि का विकास करना नहीं वरन्‌ सबल शरोर तथा चरित्र का 
निर्माण क्य्मर है। यह बात उनके किसोों वस्तुगत तथा नित्य सल्य के 
मिपेध के अनुपूल ही है । 
फौमिज़्म के कुछ अन्य लक्षण 
(१) फेलिस्ट राष्ट्रीयदा-- 
फेसिज़म अपनी प्रकृति में तीव रूप गे राष्ट्रीय है। वह राफ्द्रीय राज्य 
की सर्वोच्च राजनीतिक खड़ठन और प्रभुत्वसम्पन्न मानता है । वह राज्य 
के भ्रति भक्ति के अतिरिक्त कसी अन्य प्रकार को भक्ति को स्वीकार नहीं 
करता, चाहे वह अपनी श्रन्तरात्मा के प्रति द्वो या क्म्युनिस्ट दृण्टर- 
नेशनल जंसी फ़िसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था रे त्रति। जन या इटालियन, 
चाहे जिस देश में बद रहे, वह प्रथम श्रौर अन्तिम रूप से जमन राइक 
क्य या इटालियन साम्राज्य का सदस्य है और उसके प्रति भक्ति रसता 
है । इस ग्रफार को राष्ट्रीयता संकुचित है और वह अच्तर्राष्ट्रीयता की 
शत्रु बन जाती है। 
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(२) .फंसिस्ट पालामिण्ट-- 

फेसिस्ट शासन में अ्ज्तस्वीय शासन की भाँति राष्ट्रीय पार्लाट 
मेण्ट को शासन पर नियनन्‍्नण तथा नियमन का बोई अधिकार नही छेदा । 
उसके कार्य तो ( १ ) शासन द्वारा जो निर्णय उससे परामर्श किये पिना 
हो किये गये है उन्हें स्वीगरार कर लेना तथा (३१) समय-समत्र पर 
राजनीतिक नेता के वक्तत्यों तथा घोपणाओं के लिये मंच प्रदान तरना है। 
पालमिस्ट कौ कोई वास्तविर सत्ता नहीं है और बह पैसिन्ट मर्शान के 
एक साधारण से अदीन अद्ज मात से दग्रविक कुछ नहीं है। बह ऐसी 
समा नहीं दे जहाँ राष्ट्रीम नौतियो पर बिचार जिया जाता हों तथा 
निर्यय कवि जाते हां । वह राष्ड्र की द्रासाज्ञा का निर्मोण तथा उसको 
अभिव्यक्ति का माध्यम नदी है । उसके निर्माण के प्रश्न पर विचार करना 
हमारे लिये द्रारश्यक नहीं है परन्तु इतना तो कड्ठा जा सता द्व उसमे 
ऐसा कोई व्यक्ति नहों हो उफ़ता जो फ्रौसिग्ट पार्टी को सवार न हो। 
(३) फे सिस्ट पॉर्टी-- 

क्रौसिज्म ऐसे किसी भो राजनीतिझ दलया दलों के श्म्तिस्त को 
स्वौकार नहीं करता जिसके सिद्धान्त तथा वायं-क्रम उसके पिदय दो। 
इटली मे राज-सक्ता प्राप्त करने के याद जो पइला कार्य मुसोलिनो ने 
क्रिया वह था समस्त प्रिरोध का अन्त | इस प्रजार वहाँ फनिस्ट पार्खी 
हो ग्रकेली राजनीतिए' पार्टी रह गई जिसने समस्त राष्ट्रीय जीवन पर 
ऐसा शाविपत्य स्थापित डिया जिसका प्रजातस्पोय राज्य में कोई उदा हरण 
नहीं मिलता | यद फ्रीसिन्ट राज्य की केन्द्रीय संस्था दोती है; एक प्रसार 
में शासन तथा 'फ्मिस्ट पार्टी एक दा वस्तु होती दई। पार्टो रे रगठन 
तथा कार्य कम के सम्बन्ध मे हमे विस्तार के साथ विचार कश्नां ग्रमि- 
प्रैत नहीं 8 । 

(४) फी सरिज्म मतदूरों द्वारा हद़ताल करने के गधिएार को नहीं मानता 
ओर ने चद उदोगपतियों द्वारा मिलयन्‍्द्री को ही स्पीजार वरना दे। 
शापद्रीय उल्यादन को वियतम करने के लिये वह इन दोनों में सदयोग 
स्थापित करने का प्रयात करता है | इस ह्ेय की खुप्ति का प्रवस्त निगमों 
ड्वारा हिया जाता हे | उद्योगततियों तथा मज़पयों के घीच जो विवाद दोते 
हूं, वे पंचायती निर्णय के लिये एक न्वायाल्य को सौप दिये जाते # | 
(४) फेमिस्ट अधिनायकदन्त्र-- 

ययपि फ्ौमिक्म घ फौसिस्ट गधिनाययतस्प एड हो बम्त नहीं देती 
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भी व्यवहार में फैसिस्ट शासन अधिनायक्रीय होता दे! इटली मे मुसो- 
लिनो की इच्छा सवोपरि थी शोर उसकी सत्ता पर बोई सन्देह नहीं 
कर सफ़ता था। जर्मनी में राज्य की समस्त सत्ता हिटलर फे दााथों में 
केन्द्रित थी। फ़ैसिस्ट राग्य सर्वसत्तायादों होता है और एफ सर्थ- 
सत्ताबादी रायप शाधिसायक्रीय होता है। पैसिज़्म तथा ना सीवाद को 
इटली तथा जर्मनी में जो सफ्लता मिली थी वह झधिनायफ्रीय शासन 
का ही परिणाम था। 
फेस्िज्म की सफलता और उसका भविष्य-- 

पैसिउ॒म मे इटली फे लिये तथा सात्सीवाद ने जर्मनी के_लिये बहुत 
उृछ् पिया | डसने इटली फो यह चोज़् दी जिसको उत्ते डी आवश्यकता 
थी--निपुण शासन-प्रबन्ध, श्रान्तरिक शान्ति एवं सुरक्षा, राष्ट्रीय राजस्व 
प्र सुधार, अ्रधिकतम श्रौद्योगिक उत्पादन तथा देश के प्राकृतिक साधना 
शा सर्वोत्तम उपयोग, मज़दरों एवं मालिकों फे घोच सामजस्यपूर्ण सम्बन्ध, 
यातायात के अच्छे साधन, अच्छे राजपथ, पुल तथा नालियाँ, विदेशा-मे 
सम्मान एवं गौरव, “संक्षेप में; इटालियन राष्ट्र के भाग्य में गौरव को 
अनुभूति” । उसने मरणाप राष्ट्र की जोवन-दान दिका ६. उसने जनता 
में एक नवीन उत्साद तथा-धक -शवीन-एक्सता को जागृत फ़िया है | इन 
धारणों से है सिज्रम का एक ऐसे श्रधिनायकु के शासन फे रूप में गौरव- 
गान हिया जाता था जिसमें फार्य-सम्पादन कराने को क्तमता थी । फैसिजम 
ने अपनी कापये करने की शक्ति मर निश्सस्देह सांसद प्रजातन् को प्रपेत्षा 
भ्रेष्ठता स्थापित कर ली थी | इटली में मुख्ोलिनो श्र जर्मनो में हिटलर 
_को जो सफलता मिलो थो उसके लिये उन्हे भ्रवश्य भेय देना चाहिये। 
उनके जैसे उदाहरण इतिहास मे नहीं मिलते। 

फिल्दु इस चित्र का एक दूसरा पहलू भी है। फैसिज््म फे आलोचक 
समाज में बल तथा दमन की प्रतिष्ठा फे दोषों को ओर संपेत करते हू। 
सह मानना पड़ेगा फ्रि_ राजनीतिक कार्य में. फे सिम बल को संबर्स बढ़ा 
आपने मागता है _उन्दु_फ़ैवल बलअयोग से श्रच्छे स्थायी परिणाम 











कमान लत हुए. इटालियन विद्वान को उक्ति है कि बल से जिसका 
निर्मास किया है, उसका उसने लाश भी किया है। यह सत्य है। मुसो- 
लिनी और दिटलर ने बल के झाषार पर जो डाँचा तैयार क्रिया था, 

इनके बाद नहीं रहा | झुछ विदामनों की राय है फि फैसिस्ट राज्य एक 
इज्ग फे समान या जिसका निर्माण तेज्ञ गति तया श्राकमण के लिये किया 
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गया था, स्थायित्व के लिये नहीं। बल तथा भय के ग्राधार पर समाज़ 
अधिक समय तक संगटित नहीं रह सकता | केबल मन्यांय ओर सदाचार 
जो राष्य के स्थायी ऋाषार हैँ ! वुस राज्य का स्थायी श्राधार तमी वन 
सकता ई जब कि मनुष्य जाति के विचारों तथा भावनाओं भें ऐसा स्थायी 
परिवर्तन हो जाय फि वे स्वशासन के स्थान थर निरंकुश राष्य को पसन्द 
करन लगे | किम्तु यह मानने का हमारे पास वोई प्रमाण नहीं है कि इस 
प्रजार का परिवर्तन जनता वी मनोजृत्ति मे हो गया है था हो रहा हे | 
बले तथा उससे उत्पन्न मध उस वातायरण को नष्ट मर देते हैं जिसमे 
बला और विज्ञान, सम्यता अर संम्पूति को अमिशद्धि होतो है। वोस्र ने 
कहा इ त्रि अधिनायक्तस्त एफ संगठित दश्ड रह के समान है डिएमे 
ग्रत्येय' नियासी को एक कार्य सौंप दिया जाता है और उसी गतिविधि 
पर बढ़ा सतर्कता से इृष्टि रखो जातों है यह व्यवस्था समाक्ष के शप- 
राधों तथा दोषी ध्यक्तियों के लिय तो ठोक है परन्त सामान्य व्यत्तियों 
के लिये, प्रिशेपरर उच्च व्यक्तियों के लिये, वह ठीए' नहीं हई । राष्ट्र के 
सावेज्षनिय एवं सारक्ृतिक जोबत का वेन्द्रीभूत तथा दमनकारी निर्देशन 
हान बिशान, साहित्य एवं कला के विज्रास को सम्भावना के लिये 
घातात है # 
यह भी दाया रिया जा सत्ता है कि जिन लोगो ने स्पतन्तवता के फ्ल 
का म्याद लिया हे वे दस प्रकार की राय्मोतिक दासता में रहना पसन्द 
जहां परेंगे । यह स्मग्ग रखना चाहिये फ्रि श्रधिनायतस्त ऐसी जनता 
में दा पनप सता है जिसमे सासद शासन-पद्धति ने जड़ नहीं परड़ी थी। 
ऐसा विश्वास उरता कि अधिनाययतन्य प्रजातन्त के मुफाबर में छीवित 
रह सेगा इस बात से इब्कार ऊग्ना है कि हम सभ्यता से उन्नति कर 
रहें है मिस उन्नति का स्पड ग्र्थ है भातिक बल के स्थान पर तक-जुद्धि एव 
अनुर्नय को प्रयोग | श्रधिनाययतम्त मे दुछू ऐसे दोष भी हैं जो उसे 
अधिक दित जावित नहीं गहने दंगें। एक दोष तो इस तत्य _से 
कैंदा दाता है हि निस्प्श सत्ता डा ता है हि निरर्श सत्ता उसका प्रयोग करने याछे वपर्ति का 
_विगाइ देतो हे और कहंत्यश्वप्ट कर देती है। अधिताबक इस सिद्धान्त 
के अपयाद नेहीं है ; ठमय की गति के साथ उनका भी पतन हो जायगा । 
एक दूसरी समध्या जिसका दस प्रणाली को सामना करता पढ़ता है यह 
की घुछु के चाद झुणाप उत्तर्पविएप्रे कौ दोएा ६ 
€त्था। एगगव्या प्रा०्णशा।, 9. 490. 









फेसिज़्म [२२१ 


दे ने पक न सा और न जमेनी में दूसरा 
अधिनायक एक निम्‌ ल वृद्ध है। उसकी सापेक्ष शक्ति के सम्बन्ध में 
निर्णय देने से पूर्द हमें उस स्थित्रि वी कल्पना करनी चाहिये जो उसकी 
खत्यु के बाद उपस्थित होगी | अन्त में, यद्द प्रणाली स्वतन्त्रता का विनाश 
कर देतों है।इस प्रकार की स्थिति सब श्रक़ार की प्रगति के प्रतिकूल 
है। जनता उसके श्रत्याचारी शासन को उसी समय तक सहन करेगी 
जब तऊ कि उसका समर्थन करने वाला मनोभाव कायम रहेगा। यह 
कषटना कठिन है ड्वि उस मनोभाव फे नष्ट हो जाने पर क्‍या स्थिति 
डोगी | अ्धिनायक द्वारा अपने देश के नागरिकों को एक नमूमे में ठालने 
का प्रयत्न सी सफ्ल नहीं हो सकता । ऐसा करने का अर्थ होगा व्यक्तियों 
को पशु बना देना । 

खत्तः हम कह सऊते हैं कि कही-कहीं कुछ परिस्थितियों में फैसिजम 
उपयोगो सिद्ध हो सकता है परन्तु इस बात में सन्दह है क्रि वह अधिक 
समय तक सभी लोगों के लिये एक सामान्य शासन-प्रणालो बस सकता है । 
इसका कारण यह है कि बह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आत्म-अमुशासन तथा 
मानवीय एफता के आदर्श का, जिसका प्रजातस्वीय देश आदर करते है, 
बहुत कम मुल्य समसता है | इस प्रकार फैसिज़्म संकट काल फे लिये एक 
अ्रच्छी अस्थायी व्यवस्था भले दो छो परन्तु सामान्य लीगों के लिये यह 
सामान्य राजनीतिक ध्यवध्था नहीं बन समता । 

फैसिज़्म के विमाश के बाद जो कुछ इटली में हुआ है. उससे इस 
संत की पुष्टि होती है कि अधिनायफ्रीय शासन वैयक्तिक _ विकास के अनु 
कूल नहीं होता । मुसीलिनी के शासन के पतन के बाद इटली में जनता 
की रचनात्मर शक्ति. आश्लयंजनऊ रीति से फूट निक्‍ली है । इटली के 
शिल्लियों, - चित्रफार्रो,-लेसऊों आदि मे युद्ध के बाद यीरोप को_ अपनी: 
क्लाश्ों के चमत्कार -दिस्लाये-हैं-) सिनेमा_ के एक निर्देशक ने कहा था, 
“यह कोई आरस्मिक बात नहीं है कि हम _सन्दर चल-चित्र_चनाते हैं। 
कसिजष्म के अधीन रहना तो शत्य में रहने फे समान था। अब हम मुक्त 
डो गये हँ और दगारे लोग प्रगति कर रहे हैं 








अध्याय १० 
साम्यवाद 


पिछले श्रध्याय में इमने फ़ैसिज्म का वर्णव फ़िया है जो झधिनायस्तन्त 

का समर्थर है | प्रथम विश्वयुद्ध के बाद थोटोप में इृठली थे पैमिस्ट 
आधिमायफत्ंत्र के अतिरिक्त रूस मे भो एक अधिनायक्तत कौ स्थापना 
हुई मिसक्ा आधार भाम्यवाद है ऐजाम्धवाद समाजपाद या हो एप रुप 
है समाजबाद को रूपरेसा का वर्णन करते समय इसने बतलाबा था 
कि समाजवादी कई अ्रकार के है और पूजोवाद की आलोचना तथा 
पूजलोबादी व्यवस्था वो इृटारर उसके स्थान पर एक नवीन सहकारी 
ब्यपध्था स्थापित बरनते के टद्देश्य मे, जिसमें न व्यक्तिमत प्रज्ी ग्रौर न 
स्ततस्न प्रतियोगिता के लिये ही कोई स्थान होगा, सभी समाजवादी सदमत 
है, फिन्तु नवीन ब्ययस्था को स्थापित करने के ढन्न तथा नवीन ध्यपस्था के 
रूप के विषय में उनसे तीन मतभेद है। ग्राप देस चुके है हि समष्टिवादी 
समानवांदो गासद प्रयाली के प्रद्धपाती है परन्तु अत्य समाजनादी इसके 
विरोधी है । दुख श्ध्याय में हस माम्बबरद ऊर वर्णत वरेंसे। सझयजबाद 
के एक रूप का हष्टि से तो इसका अ्रध्यवन प्रानश्वक है शी। दसने जो 
घविशिष्ट सर्मसत्तायादा रूप रूस मे घारण किया है उसके ब्रारण इसका 
अध्ययन और भो महत्वपूर्ण था ग्रावश्यत है । इससे रुसी सर्वसचायाद 
तथा इंटली के सर्वसत्तायाद वा वुलसास्मक् अध्ययन सम्भव दो 
सकेगा ! यहाँ एड वात च्यात देने योग्य हे! रूसी सर्मलतावाद को 
साम्पचाद वरने की अपेक्षा 'डोजिवतदाद! (99ए6ध07॥) कइना अ्रविक 

उपयुक्त होगा । 

आतास्यवाद पैसिज्षम के समान आयथमिक रूप में साम्रानित्त एवं 
आाइलीटिक स्णयल का रुप सही, है; व एड फ्रशप का सफ्ाशतित्र आस 
है, जो सोदविपतवाद का ज्राधार है और जिससे उसे एक कार्यक्रम प्राप्त 


साम्यवाद ( ररझे 


होता हैं। कॉल मार्क्स ने अपने समाजवादी दर्शन तथा सामाजिक क्रान्ति 
के कार्यक्रम के लिये साम्यवाद नाम रखा या | रूस में नये राज्य का सज्ञ- 
उन करते समय लेनिन ने इस नाम को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 
साम्यवाद सोवियववाद के पोछे काम करनेवालों सामाजिक तथा दाज- 
नीति धिचारबारम है ) सावारण वार्तालाप में हम जिस प्रकार फैसिस्ट 
इटली या प्रजातन्त्रीय इड्डलैंणड की बात करते हैं, उसी प्रकार साम्यवादी 
रूस को भा बात करते हैँ। यदि सोवियतवाद तथा साम्यवाद के 
पारत्परिक सम्बन्ध का व्यान रखा जाय तो ऐसा कदने मे कोई हानि नहीं 
होगी । 

रूसी साम्यवाद का सैद्धान्तिक आधार लेनिन के ग्रंथों तथा साम्यधादो 
पार्टी के अन्य गेतायं की पुस्तऊों में है जो कॉल माउसे को अपना आचार्य 
मानते ई श्र 'साम्ययादीं घोषणा! ((८०7॥०0750 397£2500) तथा 
धूली' (09904) नामऊ गन्थों को पवित्र प्रन्थ मानते हैं | वे यह मानते 
है कि जिस रूसी राज्य-क्रान्ति ने रूस मे जारशाही का अन्त और उसके 
स्थान पर साम्यवादियों द्वारा शासन की ग्रतिप्ठा की वह उक्त घोषणापत्र 
में उल्लिपित आदर्श की सिद्धि करने का प्रयत्न है । अतः यह आवश्यक 
है कि यहाँ मारस्स के सामाजिक दर्शन का सूझ्टम विवेचन किया जाय । 

कार्ल मार्क्स का सामाजिक दर्शन 

इतिहुस की आधिक व्याय्या-- 

साउस जर्मनी के महाव्‌ दार्शनिक देगल का शिक्ष्य था और उसने 
हेगल ऊे दस मिद्धान्त का ,सूव प्रचार झिया फ्रि “इनिद्दास राजनीतिक 
निरचल-बस्तु-विज्ञान (9790०5) का एक अंश नढीं है ; वरन्‌ राजनीतिक 
गति-पिजान का अंश है, जिसमें संघर्ष को प्रक्रिया द्वारा साम्यावस्था 
(24णा्प्रणाग) की स्थापना होती है |” मार्सर्स देगल के दस बिंचार से 
सहमत था फ़ि इपिहास एफ तारिक एवं ऋमवद्ध विकास है, परत्ठ उससे 
उसका दस बात में मतभेद था कि दतिहास की यह दन्द्वान्मर गति फिसो 
आध्यात्निस सिद्धान्त के कारण नहीं वरन्‌ जोवन को मौतिक ग्ायस्थाओंं 
का परिणाम हे |)इस प्रकार माउ्से ने अपने प्रसिद्ध /इप्तिद्यास की आर्थिक 
अथवा मौतिस्वादी ब्याख्या के सिद्धान्त हा प्रतिषदन किया टुस 
मिद्धाल के अनुसार सामाजिक तथा राज़नीतिक क्रान्तियोँ जीवन को 
मौतिक अयस्याश्ं के कारण अर्थात्‌ उत्पादन तथा वितरण के तरौकों- 
में परियर्तन दोने के कारण होती हैँ, सत्य तथा न्याय, के _अमूर्त विचारों 





श्र्ड | राग्य-विजान के मूल मिद्धान्त 


या मगवान को इच्छा फे कारश नहीं |» उसके कारण उनके सुम की 
आशिक व्यवस्था में पये जा सफते हैं, उसके दर्शन में नहीं | राजनोतिक 
सस्थाएं, कानून, पर्म, दर्शन, मनु्यों का समाज के विविध वर्गों में स्थान, 
इन सपा निर्णय मुख्यफर फ्छी समय समाज में प्रचलित उध्पादन 
तथा वितरण की प्रणतलो दारा होता है | जब दस प्रणाली में परिवर्तन 
ही जाता है तो उसके साथ हो सामराजिस, राजमोतिक तथा धामिक 
सस्थाओं में भी परिवर्तन हो जाते है| सामन्‍ती समाज वो समरत सश्थाएँ 
उसकी विशिष्ट लीकिक ($८८ण०४४) एवं य्राथिक श्रवध्यादं के अनुपूल 
बनाई गई थीं। जब सामन्तवाद का पतन दो गया श्र उसके स्थान पर 
राध्ट्रीव राज्य को स्थापना हुई जिससे घाशिस्य को प्रोत्साइन मिला तो मवीन 
छाथिफक सिद्धात्त, खदाचार के सये आदश्शों तथा नये क्षानूनों का सिर्मास्य 
हुश्रा | राष्ट्रीय राग्य को नवीन भायना में भी आगे चलकर परिवर्तन हा 
गया क्योकि अब उद्योग की अपेक्षा राजध्व पर अधिक ध्यान दिया जाने 
लगा ।कॉसमेन से दस सिद्धान्त का सत्तेष मे दुख प्रकार बर्णन फ्िया हे 
“चर्सा, हल, मुद्रा, करारराना-पद्धति झादि में से प्रत्येक ने श्रपने ग्रविफार 
द्ाश दोधतल से प्रतिष्ठित लोफाचारों, नैतिक, धार्मिक तथा शत्रनीतिय 
पदतियों को अद्त-व्यस्त कर दिया। युद्ध विज्ञान, यावायात तथा 
सान्देशवाहन, कपि, उद्योग और राजस्व के प्रिक्रास ने भा श्मारा 
जीवन-प्रशाली तथा विचार प्रशाली में परिवर्तन कर दिया है | 5 पादन 
तथा वितरण वी रीतियो में जो परिवर्तन हुए हैँ वे दनिहास के दन्द्र म 
“प्रधान घटक हैं। व्यवस्थापिकान्समात्रों के सदस्यों जे सिद्धान्त तथा 
नरेशों की तरगें भी इन परिवर्तनो की गति दे सकती थी या उन्हे शिविल 
कश सफ्ती थो परन्तु वे उग्र आशिक शक्तियों के सामने गौण थीं जिदसा 
इस प्रक्रिया पर नियन्‍नण था |# 

“सामाजिक सस्थाओं के सत्ति इमारे विचारों त्था हमारी मनीउत्तिया 
में परिवर्तन इमारे भीतिक वात्रावरण की वास्तविक आवश्यकताओं द्वारा 

जर्धोरित होता है; अमूर्त विचारों द्वारा सदी । थद्ध बात बुछ उदादरणों 
के स्पष्ट हो सकती है। यह कहा ज्ञाता है ह्लि इन्नलेणड सम जिस कारण 
महिलाओं को राजबीत्तिज स्वतन्वता तथा सताधिकार श्राप्त हुआ, वह 
उतकी माँग के औचित्य अथया उनड़ो सॉँग की न्‍्यास्यता के कारण नहीं, 
( क्योंकि मिल जैसे अमावशाली लेखकों ने उसी न्याय्यता पर बहुत 

+ 009४च7फआ/: 00 (00एश:ए०प 9. 22. 
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पहले बड़ा ज़ोर दिया था 9 वरन्‌ उनके एक बड़ी संख्या में औद्योगिक 
जीवन में अवेश हो जाने के कारश मिला था। इसो प्रफार इगलैएड में 
चार्मिक सहिष्णुत्ता को जो मान्यता दी गई चह उसकी नैतिक तथा बौद्धिक 
उपयुक्तता के तक के कारण नही थी | वास्तविक कारण तो यह था कि 
उस समय यह बात समझ से था गई थी फि धार्मिक अ्रत्याचारों के रहते 
वाशिय्य-व्यापार में उन्नति नहीं हो सकती | इसी प्रकार यह कहा जाता 
है फरि संयुक्त राप्य अमेरिका में दासत्व का ब्नन्त मानववादी भावना की 
विजय के कारख नहीं, ओरिक कारणों से हुआ था। अपने टी युग तथा 
दश के सम्बन्ध में यह कहा जा सऊता है कि समय-समय पर ब्रिटिश सर- 
कार ने जो शासन-हुघार फ़िये वे भारतीयों को वाध्तव मे स्वराज्य पथ पर 
अग्रसर करमे के लिये नहीं बरन्‌ इसलिये किये गये थे कि सन्वुष् भारत 
फ्रिटिन का तैबार माल अधिक सरीदेगा | 

ल्यदि इस सिद्धान्त का यह अर्थ निकाला जाय कि आर्थिक तथ्य 
सामाजिक परियर्तन के मद्टत्वपूर्स फारण हैं, तो घहइ ऋखणडनीग है । यह 
वास्तव में सत्य है फ्रि देश में प्रचलित आर्थिक व्यदस्था एक बड़ी सोमा 
तक उसको सामाजिक, कानूनी एवं राजनोतिक संस्थाओं पर प्रमाव डालती 
है। जलवासु का प्रभाव, भिद्दी, देश की मौगोलिफ झवस्था आदि क्य प्रभाव 
किसी भो देंश की राजनीतिक अवस्था पर पड़ता हे । इस बात पर अरलू 
के समय रो आराजपर्यन्त राजनीतिक लेसक लिखते था रहे हैं “परन्तु यह 
मानना बड़ी ज़्यादती होगी कि परिवर्तेन केवल इन बातों के कारण ही 
होते ह और कानून) सदाचार, घर्म आदि जो समाज के सांस्कृतिक 
जीवम तथा उसको संस्थाओ का निर्माण करते हैँ वे समाज के आधार- 
भूत आर्थिक ढाँचे के ही प्रतिफ्ल हैँ । मानवोय कार्य इतने सरल नहीं हैं 
फरि उनकी ब्यास्या क्रिसी एक प्रयोजन द्वारा ही की जा सफे। उन पर 
सानदों के अ्रच्छे-चुरे विचारों, सनोविकारों तथा सामाजिक वातावरण का 
भी प्रभाव पडता दे | जैसा कि रसल ने कहा है। “हमारे राजनीतिक जीवन 
को बड़ीं घटनाए. मोतिक अ्रवस्थाओं तथा मानवीय मनोमाबों के घात- 
अतिधात द्वारा निर्धारित होती है |! राज्सादों में होने वाले पडयन्त्र- 
प्रपद्य, व्यक्तिगत राग-द्वप तथा धार्मिक विरोध ने अतीत काल में इतिहास 
के कम में बड़े-बड़े परिवेतेन किये है ।ईतिधहास के निर्माण में अन-आर्थिक 
कारणों को मो उचित स्थान देना चाहिये। इस स्वोकृति का तत्त्पयं यह 
कद्ापि नहीं है कि इतिहांस कौ मौतिकवादी व्याख्या सर्वया गलत है। 


शरद ] राज्य-विज्यन के मूल परिद्धात्त 


साधारणतया पद सही है परस्ध उसे आ्रावश्यगता से ऋषिफ महत्व 
नहीं देवा चाहिये | माउस के सामात्ित दर्शन वी यह प्रथम आयर्थक 
अनतिश्य है । 


(+) बर्ग-बुद्ध-अपने इस सिद्धास्तद के खाथ कि खाम्राजिक विकास 
आ्मिक परिध्ष्यितियों के कारण होता है; मास ने वर्ग झबप (985 
$500286) का शिद्धात्त मी प्रस्युत क्रिया। खाम्तानित दर्शन में इसया 
महत्य ितना दे यह इसौ से जाना जा सकता देकि उसकी राखमें 
बर्ग-सपर्प का इतिदास ई। मानय-ज्ाति का इठिहास है। माउ्झ की दृष्टि 
में खाम्राजिक परिवर्तन को समस्त प्रक्रिया इसी सुंपर्ष में होती दे । समाज 
की एफ श्रव॒स्या से दूसरी अवस्था को ओर प्रगति उत्पादन-प्रणाली के 
आधार पर नंगठित समाज के दो मुग्त्य वर्गों के बीच सत्ता के लिये संघर्ष 
द्वादा हुई दे । इसमें से एक वर्य थोढ़े से विशेषाविक्ास्युक्त व्यक्तियों का 
दर्ग रहा दे जिसके हाथ में उत्तादन के साथनों का स्वाम्य रहा है। 
दूसरा वर्ग उन बहु्खज्यक श्रमजीवियों का रहाय है जो अपने श्रम से कच्चे 
माल का ( जो प्रथम वर्ग को ससत्ति द्वोतों है ) तैयार माल में परिणत 
करते हैं। इन दोनों वर्गों के द्विठ सदैव एक दूसरे के विदोधी रहे हैं। 
पहला वर्ग-यूर्जीपति वर्ग-अपने लाम के लिये दूसरे वर्ग-मज़दूरों-का 
शोषण करता है| मज़दूर डस रम्पत्ति के बढ़े अं से वंचित कर दिये 
जाते हूँ जिसका उत्पादन करने में थे सहायता करते हैं और उन्हें बाध्य 
होकर केयच जीवित रइने योग्य मज़दूरो पर हो रहना पढ़ता है। उत्तादन' 
के सापनों फे रदामी समाज के केपबल आशथिफ जीवन कया ही नियन्‍्नण नहीं 
करेते वरन्‌ सामातिय, क्रानूजी और का यो स्थ्प््द्मोका मी अपने स्वार्यों 
की पूर्ति के उपयुक्त बना लेते हूँ | वे जिस ब्यपस्या को जीवित रसने हैं, उससे 
वे ही सर्वाविक लाभ उठाते हूँ | अमर्जोवियों के बर्ग पर उस सामाजिक 
तथा राजनीतिक ध्ययस्था का बढ़ा द्वानिकर श्रमाय पढ़ता हे और वह 
उसे बदलने का प्रयत्न करता है। इन दोनों वर्गों के बीच में सत्ता के लिये 
जो संपर्ष इोता दे उसके द्वारा खामानित परिवर्तन दोंता दे । भूमि के 
स्वामी सामत्ती सरदारों तथा मध्यम वग में, जिसया खोमत्तां समाज म ट्ट 
दोषण हुया था, दोने बाते झंपर्प ने दो सामन्तवाद का अन्त कर 
दिया । पूजीपति-वर्य और क्रान्ति सायसा से अनुश्रेरित सर्वद्धारा बर्म 
(एह०वफसंग) के बीच होये वाला संपर्षे जिसका श्रस्तित्य बतंमान्‌ 
ओद्ोगिक व्यवस्था द्वारा हुआ है पूजीयाद के ढाँचे को निबंल 
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करके अस्त में नष्ट कर देगा । “धाम्यवादों घोषणा-पत्र” में सार््ड और 
एगेल्स ने इस वर्गशुद्ध के सिद्धान्त का चर्तमान्‌ समाज के समस्त नियमों 
को समझने की कुझी के रूप में ग्रयोग क्रिया हे |. इस घोषणापत्र में 
पूजीपति वर्ग ( 80प78८०र्डा८ ) तया सर्वह्वारा वर्ग (270०८४८०८) के 
मीच ैधवों संदो के संघर्ष का सर्वोत्तम वर्णन है। उसमे केवल इस 
संपर्ष का टी वर्णन नहीं हे वरन्‌ क्रान्तिफ़ारों सर्यदारा बर्ग के लिये एक 
कार्य क्रम की रूपरेखा भो प्रस्दुत को गई है और उन्हें पूजोवादी वर्ग पर 
अग्तिम विजय का मी आश्वासन दिया गया हैँ | इस संघर्ष की मोटी रूप- 
रेखा का, जिसका इस घोपणा-पत्र में वर्णन है, यहाँ उल्लेस किया जायगा । 
४ इस थोपणा-पत्र में यह घोषणा की गई दै कि पर्तमान्‌ युग में 
यर्ग-बिरोध बहुत दी सरल दो यया है | हमारा समाज दो विशरल विरोधी 
वर्गों में विभक्त होता जा रहय है--यू जीवादी वर्ग तथा सर्वद्यारा वर्ग । दोनों 
नर्ग विकास की विविध अवस्थाश्रों में से भुज्ञरते हैं। पूजीपति वर्ग उत्पा- 
दन के साधनों का विकास तथा बाजारों का विस्तार किये बिना जीवित 
नही रद सकरा। पूज्ीपतियों के उत्पादन के ढह्ल का एक दूसरा लक्षण 
उसऊी केनद्रीथफरण को प्रशत्ति हे । ज्यों-ज्यों व्यवसाय अधिकाधिक बढता 
जाता है। त्यो-त्यों ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम होतो जाती है जो कारोबार 
में काफो पूंजी लगा सके | इस प्रफार बड़े पू जोपति छोटे पूजोपतियों को 
बाहर निकाल फेकते हैँ । इसका परिण्याम यह होता है कि पू जी थोड़े से 
बड़े पूजीपतियों के द्ाथों में एकत्रित हो जाती है और कारोबार 
एकाधिपत्य का रूप धारण कर लेते हैं। बाजार संसारब्यापों हो जाते ई 
ओर प्रत्येक देश मे उत्पादन तथा उपमोग अ्रन्तर्राष्ट्रीय रूप घार्ण कर 
लेवा है [, 
6 लि ठियाँ ३५ 
पू जोबादी उत्पादन स्वयं ऐखो रसिथि उतसन्न करता है जिनमें 
उसके विनाश के बीज होते हैं । पूंजीवाद के ग्रभ॑ में उसके विनाश के 
बोज रहते हं | उत्पादन के ढद्ठ में जो परिवर्तन होते है उनके कारण आगे 
चलरूण उत्पादन से लगे चुए, विविध वर्गों के सम्बन्ध में परिवर्तन ज- 
श्यक दो जाता है । उससे कमी-की अ्रत्यघिक उत्पादन भी होता है, जो 
आउनिकऊ समात्र का एक विशिष्द लक्षण है। अत्यधिक उत्पादन की 
बुराइयॉ जनता की उपमोग-शक्ति के उच्तरोत्तर ज्ञोण होते जामे से, जो 
पूजोपतियों द्वारा श्रमिकों के शोपण का अनिवार्य परिणाम होता है, 
बदतो छाती हू । पूजीवादी चर्म के लिये उचसे गम्भीर संकट सर्वहारा पर्म 


ररप राज्य-विज्ञान के मूल छिद्धान्त 

की ओर से पैदा होता है; जिला जन्म पूंजोबाद के विऊास से होता है 
ओर जिसका विकास भो उसके साथ-साथ होता चलता है। सर्वहारा बर्ग 
समाज में अपनी निम्त और अधीन स्थिति से सल्तुष्ट नहीं रह सकता 
और बह लडफर अपनोौ त्थिति को कचा उठाने का प्रयत्न करता है| 

सर्वप्रथम झंषप व्यक्तिगत पूज्ोपतियों तथा व्यक्तिगत भज्जदूरों के बीच 
डह्वोता है! परन्तु शौघ दी यद्द संघर्ष दोनों वर्गों के संघर्ष का रूप घारण कर 
जता है। मज्ञू्‌र अपना सगठन समुदायों के रूप में करने लगते हैं, जिन्हें 

मज़दूर संघ (77०0८ (277075) कहते हैं और जिनका उद्देश्य भज़दूरों के 
पहितों क्री रक्षा तथा मजदूरों कौ झवस्याझों में सुधार करने के लिये उययोग- 
'पतियों को मजबूर करना द्ोता है। यातायात तथा संचार के साधनों भें 
उन्नति होने के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में काम करनेवाले मज़- 

दूरों का सम्पकक सरल हो जाता हे और उनके राष्ट्रीय संगठन बन जाते 
#। इस प्रकार भ्रमजीवी-वर्ग में धर्गोय वेतना का विकास होता है, जिससे 
उसकी शक्ति बढती है | इस प्रंकार सर्वद्वार/वर्म की शक्ति में वृद्धि होने फे 
कारण पूजोवादी धर्ग के विरुद रुंपर्ध कड़॒तर होता जाता हे श्रौर अ्रम्त में 
व्वद्ट क्रान्ति फा रूप घारण कर लेता है जो पहले राष्ट्रीय होती हे और घाद 

में अन्तर्राष्ट्रीय बन जाती है। 'घोपणा-पत्र' में इस झाति के परिणामों फे 

सम्पन्ध में भविष्यवाणी भी को गई है। उसमें कहा गया है कि अन्त में, 
पूजीपतियों का विनाश हो जायगा और सर्वेद्वारा चर्य अपनी अ्रस्थायी 

अधिनायकशाहो स्पापरित कर छेता । सर्वहारा वर्ग की अधिनायक्शादही का + 
मुख्य कार्य पूजौपतियों की उत्पादन के साधनों से वंचित कर देना और' 
इस प्रकार बलपूर्वक उन्हें सम्पत्तिविद्ेन कर देना होगा। उत्पादन के 

समरत साधन राज्य के नियन्त्रण में झा ज्ञायगे, जो केवल एक वर्ग अर्थात्‌ 

मज्ञदूर चर्म का दोगा। यह कहुनर अधिक सत्य धोगा कि सवंदारर शान्ति के 

आाद जिंस समाज की स्थापना होगी चद वर्गरहित समाज द्वोगा ! उस 

खंमय समस्त वर्गीय संघर्ष का अ्रन्त दो जायगा और उसके साथ हीं इस 

दमनकारी राज्य का भौ श्न्त हो जायगा जिसका हमें श्रनुभव है। 

ता 


४ 'साम्यवादी घोषणा-पत्र' में समाज के भादी रूप के सम्बन्ध में विस्तृत 
वर्णन नहीं है वरन्‌ इतना ही कहा गया है कि समाज में कोई भेदभाव 
अहीं होंगे और न कोई केन्द्रीय दमनफ़ारी रत्ता ही रदेगी। उसमें वस्तुओ्ों 
का उत्पादन उपभोग के लिये क्रिया जायगा; मुनाफे के राय विक्ती के 
लिये महीं 4 दूसरे शन्दों में, उसमें सर्वोधिड सामाजिक उपयोगिता की वस्तुओं 


ससाम्यवाद हहए्ष 


के उत्पादन पर ज़ोर दिया गया है | घोषणापत्र में भावी राज्य के विषय 
में इस प्रकार उल्लेख किया गया है; “जब विकास-ऋम में वर्मोय भेद- 
भाव मिट जायेँगे और समस्त उत्पादन समस्त राष्ट्र को विशाल संस्या के 
हाथों में केन्द्रित हो जायगा, तो लोक-सत्ता राजनोदिक नहीं रहेंगी | राज- 
सत्ता (20॥0८०] ९0८०) एक वर्ग द्वारा दूसरे बर्ग पर अत्याचार करने 
की संगठित सत्ता का नाम हां है । यदि सर्वहारा वर्ग पू जीपतियों के पिंस्द 
संघर्ष के समय में परिस्यितियोंवश अपने वर्ग का संगठन करने के लिये 
सजबूर होता है और यदि ऋान्ति के साधन द्वारा वह शासक-वर्ग बन 
जाता है और पुरातन उत्पादन-ब्यवस्था का बलपूर्यक अन्त कर देता हे 
तो इस प्रकार बह इन अवस्थाओं के साथ हो वर्ग-विरोध के,अ्रस्तित्व के 
लिये आवश्यक अवस्थाओं का तथा सामान्यतया वर्गों का ही विनाश कर 
देगा और स्वयं इस प्रकार अ्रपना प्रभुत्य स्थापित कर लेगा । पुराने 
पूजीबादी समाज के स्थान पर ( जिसमें वर्ग-मेद तथा वर्ग-विद्देप मौजूद 
छोते ) हं हम एक ऐसो ससस्‍्था स्थापित करेंगे जिसमें सबके स्पतन्त्र विकास 
का आधार प्रत्येक का स्व॒तन्त्र विकास होगा।' 
चर्गे-सघपे के सिद्धान्त का मूल्यांकन-- 

साधारणतया यह सिद्धएत्त इतिहास कौ भौतिकदादो व्यण्या के 
सिद्धान्त को भॉति सत्य है । इतिहास में शायद ही ऐसे कोई उदाइरण 
मिलते हों क़ि समाज के शोषित वर्ग की ओर से संघर्ष हुए बिना हो 
शासक-बर्ग ने अपने अधिकारों का परित्याय कर दिया हो। जो कुछ भी 
अधिकार शोपित वर्ग ने प्राप्त ऊिये हैं वे कठिन संवर्ष के हो फलस्वरूप 
किये हैं| इस कारण दम इस सिद्धान्त को आलोचना उसको साधारण 
रूपरेखा को जगह संघर्ष को विभिन्न मंजिलों के, जिनका उसमें वर्णन है 
ओर जो भविष्यवाएरियाँ उरुसें को गई हैं, उनके आचार पर करेंगे | 

झाक्से तथा ऐगेल्स ने यह भविष्यवाणी को थी कि पू जीवादी 
उत्पादन को विधि से -थीरे-धोरे व्यवसायों का रूप विशाल हो जायगा 
ग्रौर झल्तर्रा््रीय ट्रस्ट तथा कार्टेल (0४:४८)) बन जाँयगे तथा इस 
गफार पूंजी उत्तरोत्तर थोड़े से व्यक्तियों के पास संचित होती जायगो । 
इस सिद्धान्त के विरोधी लोगों का कहना हैं क्लि यद्यपि इस भविष्यवाणों 
का प्रथम भाग तो' सिद्ध हो 'चुको हे क्योंकि आजकल बड़े विशाल 
अ्रौद्योगिक एवं स्यापारिक संगठन बन गये हें तथापि पूली योड़े व्यक्तियों: 
फे हार्थों में केन्द्रित नही हो रही है बड़े पूंलीपतियों के सार्य-साय' छोटे: 


२३० | राज्य-दिज्ञान के मूल सिद्धान्त 


वूजीपति मी बने हुए हैं। मध्यम वर्ग का अन्त नहीं हो रहा है श्रौर 
अरवहारा वर्म में हस मध्यम धर्म के लोगों के शामिल दोने से इंद्धि नहीं हो 
रही है जैठा कि घोषणशा-त्र में उल्लेख है। शधुनिक काल के मध्यम 
अर्ग का $सर्वारा वर्ग की ऋषेक्षा पूलीवादी वर्ग के प्रति अधिक मैत्री-्माव 
है ! इस प्रकार घोषणा-पत्र में वर्गयुद्ध के विकास की एक बात हे सत्य के 
सम्बन्ध में सम्देह किया जा सकता है|, 


ईमरे, अनैक आलोचक कहते ई कि पूजीवाद के विकास के साथ 
मज्ञदूरों की अषस्था श्रषिक दुः्णदायी नहीं होती जा रही है । पूजीपतियों 
की बढ़ती हुई समृद्धि में मजदूरों को भो छुछु माग मिल रद्दा हैं । मरशदर 
चर्ग करे मौतिक कल्याण में जो सुधार घोषणा-पत्र के प्रमाशित होने के 
चाद देख पढ़ता था वह आज पर्यन्त जारी है। इससे मजदूरों के अ्रधिक 
समृद्ध पर्ग में जैसे फलों, सरकारी क्म॑चारियों और अ्रभ्यापनों आदि 
में क्रान्तिकारों पर्यीय चेतना के विकास में बाघा पड़ी है। इस धर्ग कया 
वर्तमान सामरजिक व्यवस्था के साथ, जिससे टसका भाग्य छुढ़ा हुआ है, 
मनीमाव है | इस अकार एक दूसरी महत्वपूर्ण दिशा में भो घोपणा-पत्र की 
मविष्यवाणियों की सत्वता सिद्ध नहीं हुई ६). 

४ तौसरे, इस माम्यता के विरुद मी गम्भीर झ्ाक्षेप फ्िया जाता दे कि 
आत्त में सज़दूर-वर्ग की पूंजीवादी वर्ग पर विजय होगी श्रौर स्वहारा वर्ग 
की अधिवायकशाही कायम हो जायगी । थदि यह भो स्वीकार कर लिया 
जाय कि मज़दरों तथा पूजीपतियों के थीच वर्ग-युद्ध बढ़ेगा और पूं जीवादी 
चर्म वा पतन हो जायगा, तो भी यह आवश्यक नहीं दे कि सत्ता औदो- 
गिक मक़दएों के हाथ सें दी पहुंचे; फैसिस्ट अधिनायक्शादी जेसे अन्य 
विफल्प मो तो हैं। इसके मानने के लिये भी कोई झाधार नहीं है कि 
सभस्त देशों में बर्ग-युद के एक्से परिणाम ही होंगे। जो डुछ रुस में 
सम्मव हुआा वह इ गलैश्ट या फ्रास में सम्भव नहों हो सकता । फ सिज्ष्म 
तथा नाव्योयाद का जन्म मात्स क्या ऐ गेल्स की शिक्षा के विरुद्ध हुगझा 
है। साम्यवाद की विजय उतनी निश्चित नहीं है जिठनी माकस तथा 
उसके साथी सोचते ये] 


“इस भरकाए यद्यपि मार्स्स तथा ऐेल्स के वर्ग-रुधर्ष के सिद्धान्त के 
सामान्य रुत्य को तो रवीकार क्या ऊा सकता दै परन्तु उन्होंने सर्वशरा 
“डगे फे आअधिनायकठन्त्र के सम्बन्ध में जो मविष्यवराणी की हे। उसे स्वीकार 


साम्यवाद [ २३१ 


नहीं किया जा सफता । ऐतिद्ाासिक विकास से इस कथन की रुत्यता सिद्ध 
नहीं होती | 
रूसी साम्यवाद का सवंसत्तावादी रूप-- 
मार्क्स तथा ऐ गेल्स के उपयुक्त सिद्धान्तों के आधार पर सह्जठित 

पहला राज्य सोवियत रूस ही है। उसके शासक मावर्स छारा प्रतिपादित 
इतिहास की आर्थिक व्याख्या और वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त को साम्राजिक 
विकास के आधारभूत तथ्य मानते हैं। उन्होंने पुरानो ज़ारशाही के 
स्थान पर सर्वदारा वर्ग का अधिनायकत्व भी स्थापित कर लिया है। इस 
नवीन शासन को श्रास्तरिफ तथा बाहरी अनेक बाधाओं में से द्ोकर 
पनिकलना पड़ा । अपसे शासन को क्रायम रखने में सोवियत रूस ने संसार 
के प्रथम सबंतत्तावादी राज्य (70:80087720 5६2८) की स्थापना को । 
रूसी साम्यवादियों ने संसार के सामने अपने उद्देश्यों कौ पूर्ति फे लिये 
जवीन राज्य की निपुणता प्रकट कर दी है। रूस ने श्रन्य आधुनिऊ राष्यों 
की अपेक्षा श्रपने राज्य को अ्रधिक वेन्द्रीयभूत तथा शक्तिशाली राज्य बना 
किया है $ इटालियन फैसिस्टो तथा जर्मन नात्सियों मे अपने उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिये, श्र्थात्‌ पश्चिमी सम्बता के समझ उपध्थित साम्यवादी खतरे 
के नाश के लिये, साम्यवादी कार्य पद्धति को ही अपनाया था | 

४हूस फे साम्यवादी शासक सर्वद्वारा राजनीतिझ-समाजवाद का एक 
नवोन परीक्षए कर रहे हैं । ये नवीन आर्थिक क्राधार पर एक नवीन 
सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते है जिसमे कोई भी मानव 
दूसरे मानव के श्रम को खरोद नहीं सफेगा और न पूंजी पर जीवित 
रद सकेगा । दूसरे शब्दों म, नये समाज में पूंजी का स्वामग्य रुमाज के 
ड्ाथ में होगा, व्यक्तियों के हाथों में नहीं। इस अकार पूजीवादी 
शोपऊों तथा वेतनभोगी शोपषितों का भेदभाव मिट जायगा। इस ध्येय 
की प्राप्ति के प्रयत्न में उन्हें पू ज्ञीवादी वर्ग के विरोध का सामना अपने 

देश के अन्दर तथा बाहर दोनों ओर से करना पड़ा है । रूस में रह-युद्ध 
हुआ और श्येत सेनाओं का सैनिक आक्रमण भी हुआ जिसमें इद्लेंड 
जग फ़ांस जैसे एजीकादर देशों मे यहस्वता दी! इस कररण उन्होंने 
अपने दाव-पच तथा कार्य-प्रणाली में परिवर्तत अवश्य किये परन्तु उनके 
श्येय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह ध्येय है--“जनता के लिये 
अधिक भुखदायो जोवन को अवस्याएँ तथा न्यापक सांस्कृतिक सुयोग प्राप्त 
करना और, इन सबसे ऊपर, आशिक तथा राजनीतिक नियन्त्रण उन 
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अल्पजनो के हायों में रपना जो अन्तिम समाजवादी विजय की आर बदने 
में अधिक खंलग्त और इृठाग्रहो है ॥77 क्र 
“भनमस्त सत्ता बी क्रान्तिकारियों फे' एक छोटे से “इठप्रतिश्ञ  सुयट्टाठित 
दल पे हाथों में क्रापम रखने की प्रद्मत्त के बारण रूस में ऐसी संस्थाओं 
एव आचरणों का विक्राप्त हुआ जो अधिनायकतन्त्र -के मुख्य लक्षण है | 
इस संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण हं--अश्रॉलनयूनियन कम्युनिश्ट पार्टी ! 
रूस में शासम-यस्त का नियन्त्रण इस पार्टी द्वारा ही होता हैं। इस पार्दों 
की सदस्वश्सख्या जानवूक+र कम रखी जाती है ; उसके नियम कठोर 
हूँ विसझे कारण रुदस्थता में कृद्धि नहीं हो सकती ६ परीक्षाएं कड़ो होती 
हैं ओर परोक्षण-काल मी बडा लन्‍्बा होता है! जो सदस्य शिगिल 
अथया अदुशल होते है या जिनको थदा में सनन्‍्देद्द होता है उन्हें निशराल 
दिया जाता है । उसमें उन बुद्धिजीवियों दे: लिये स्थान नहों है जो साग्यवाद 
के आलोक हैं या घर्मे के पुजारी हैं ! द्रॉटस्की जैसा प्रसिद साभ्ययादी 
नेता भी पहले अ्रतरज्ञ-मएडल से, फिर साम्यवादों पार्टी से शौर अश्रन्त 
में देश से निर्वोसित कर दिया गया क्योंकि उसने शापन द्वारा 
पूजीर्पतियों तथा जमीदारों को जो रियायर्ते दी गई थीं, उतयोी अआालोन 
चना करके साम्पबादी दल को उपेत्ञा की और उसगा श्रनुशासन भेंग 
किया ।ऑॉल-यूनियन साम्पवादी दल हाँ देश की एकमात्र राजनीतिक 
पार्टी हैं। अन्य किसी भी राजनीनिता दल को, लिसका इसरा कोई 
दिद्धास्त हो, बहा कार्य करने की स्पृतन्त॒ता नहों है । इस पार्टी छे कार्यों 
का नियमन एक केद्रीय समिति द्वारा होता है जिसक्रा चुनाव पार्टी के 
चापिक अधिपेशन में होता है।यह केन्द्रीय समिति पार्टी के कार्य- 
रूचालन के लिये तीन छोदी उपत्रम्रिदियों का चुनाव करतो हे मिनमें से 
शक राजनौतिर समिति ( ?णॉ।वल्यों फेप्लव्यप ) कहलाती है) इसमें 
यार्टी पे बुच्ध प्रदुतत नेता होते हैँ जो पार्टी की चोति झादि निर्धारित 
करते हैं। देश की श्रमुख शासन-संस्थाओों, जैसे स्थानों सोवियत+ 
प्रान्तीय क्््रेसों) राष्ट्रीय विधाव-समाओं एवं प्रशासवीय संध्याओं आदि 
के निर्कचन पर परोकू रूप से इस राशनीतिफ समिति का नियस्तण दोता 
हे; मेनू १६२६ ई० के विधान से देश में राजनीतिक: प्रजातस्त्र को सशी- 
अरी स्थापित को शई है; समस्त व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्याय- 
चालिका की सत्ताएं- छुप्रोम कोसिल के हार्थों-में -ह जिसमें दो सदन 
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है जिनमें से प्रायः प्रत्येक में 74०० रादस्य हैं जिनका,चुनाव गुप्त मतदान 
द्वारा राव॑मभौम प्रौद मताधिकार के श्राघार पर होता डर परूतु इतना होते 
हुए भी सत्य तो यद्द दे कि शासन का वास्तविक नियन्त्रण साम्यवादो।दल 
(ए०्फामाणएएद 0270) के हायों में दी हे । साम्यवादी दल फे अतिरिक्त 
दो और साम्यवादी संगठन हैं, जो साम्यवादी ध्यवस्था क्रायम रखने मे 
संद्दायक होते दे । एक का नाम है साम्यवादी युवक-राद्ध जिसमें १४ से २२ 
वर्ष फे सुवक-सुवतियाँ सदस्य हूँ । दूसदा साम्यवादी घाल-सद्ध दे जिएमे १० 
से १४ वर्ष के बालः-बालिकाएं सदस्य हैं । इनमे से ही लोग साम्यवादी 
पार्टी के नये सदस्य बनते हैं ॥.. 

"भहाँ यह उल्लेस कर देना उचित होगा कि साम्यवादी दल के सदस्यों 
को श्रपनी वार्य-प्रणाली की श्रालोचना करने मे काफ़ी स्वतन्म्रता रहती 
है। वे अपने सुझाव भी पेश कर सऊते है । परन्धु॒ विचार तथा बएस के 
बाद जब दल द्वारा कोई नीति स्वीकार कर लॉ जातो है, तब उसे सब 
सदस्पों को स्पोकार करना पढ़ता है | ठसके बाद दिसी को उसकी आलो- 
चना करने का अ्रबसर नहीं दिया जाता अ्रयवा उसके विरुद्ध विचार 
प्रकट करने का श्रधिकार नहीं रहता | उसका अनुशासन वड़ा कठोर है; 
चढ़ सर्वधा सैनिऊ ठग का दे दल ने अपने सदस्यों को सेवा तथा चरित्र 
एवं मत्यता का आ्रादर्श बहुत ऊँचा रखा है [. 


सोवियत रूस में साम्यवादी शासन सर्दहारः वर्ग कौ अधिनायक्शाही 
के नाम से प्रसिद दे । यह साम आंशिक रूप से सही है झौर ग़लत भी । 
यह सही इसलिये है क्रि राज्य उन सब लोगों को कोई राजनीतिक एवं श्राधिक 
विशेषाधिझार नदी देना जो मज़दूर गहीं हें और शासन-सत्ता का आधाए 
दमन-शक्ति है। सोवियत राप्य अधिनायकतन्त्रीय श्रथया सर्वंसत्तावादी है 
बयोंकि उसने सफलतापूर्यक समस्त अन्दरूनी विरोधी तत्वों का स्गत्मा कर 
दिया दे और वह एक्दलीय राज़्य बन गया है, जैसा कि नात्सी तथा फैसिस्ट 
इटली में था। परस्तु चह नाम अनुपयुक्त इसलिये है कि रूसो शासन 
सर्वहारा वर्ग के बहुमत का नहीं है। देश का शासन औद्योगिक मज़दूरों के 
हाथों में नहीं वरन्‌ कुछ थोड़े से उच्च कोटि को वर्गीय चेतना-युक्तसुयोग्य 
तथा अनुशासन के कठोर सियन्त्रण में रहने वाले क्ान्तिकारियों के दाथो 
में ६। इस प्रकार रूसी सरकार की सर्वहारा वर्ग के द्वित में अधिनायक्रतम्प 
कद्दा जा सकता है।.. ५ आज ४ 


अधिनायऊतन्त का अर्थ है राजनीतिक कार्य के संवोध्च साधन'या 


र्श्श ] -.. राज्य-विज्ञन के मूल सिद्धान्त 


अस्त के रूप में बल था दमन का प्रयोग । साम्यवादियों यो यह हठ 
चारणा है कि पूलीपतियों में तक या मदस द्वारा परिवतन नहीं किया 
जा सकता । अतः उनेऊे विरोध का साश बल-प्रयोग से करना चांदिये। 
थे जिन लॉगों बा भोग करते हैं, उन्हें स्पतः शाम्तिपूर्वक' त्यागने के लिये 
थे तैयार महीं होगे । पू जीपदियों को सम्पत्तिचिहेन बनाने के लिये और 
ऋात्ति के विरोधियों के अपने खोयें हुये. लागों को घुनः प्राप्त करने के 
प्रयन्तों के दमन के लिये सबवंहारा राज्य की ओर से सशस्त्र द्विंसा की 
आवश्यकता है | यदि सत्ता हस्तगत करने के लिये आक्रमणात्मक साधन 
के रूप मे बल की शग्रावश्यकृता है, तो विरोधियों के विरुद श्रात्मरक्षा 
के लिये बलप्रयोग की निन्‍्दा करना मृफतता होगी | जैसा ऊफि ट्रॉयस्फी ने 
अचित ही कहा है--/एफ कास्तिकारी वर्ग को जियने शर्त्रों द्वारा सत्ता 
प्राप्त की हैं; उन सभी प्रयसनों को, जिनके द्वारा इस सत्ता से उसे घंचित 
करने का अयत्न जिया जावयगा) बलन्भ्रयोंग से व्यर्थ करना पढ़ैया और वह 
ऐसा अवश्य करेगा ।” इस प्रकार साम्यवादो लोग राजनीति को स्थायी 
झुद्ध समझते हैं और राज्य को विशुद्ध दमन का अरुत, इस प्रशार थे लोइ- 
इस्त द्वारा शासन-यन्त का प्रयोग करते हैं श्रीर जो देशद्रोह या राज्ड्रोद 
के अपराधी हैं या उनके क्यमों मे बाघा डालते हैं उन्हें कठोर से उठोर 
दुण्ड दिया छाता ६ । अपने विरोधियों के दमन के लिये बललन्य्रयाग की 
एक मुग्य कस्तर्जे स्प्र से सानने वें कार्य उनका नाश्सियों तथा 
कैफिस्टो से बड़ा खाइरक है| इस प्रकार सर्वसतावादी राज्य को अधि- 
लायऊतस्न होना पड़ता है और उसे द्विसा तथा बल-प्रयोग पर झाशित 
रहना ही पड़ता है । 

४ इसका यह अर्थ नहीं दे फि साम्यदादी लोग जनता को अपने पत्र भे 
करने के सम्बन्ध में उदासीन रहते हैं। थे स्कूल; रेडियो, सिनेमा श्रादि 
अचार के समस्त साबनों द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते ६ं।पे 
शैशव-क्राल से द्वी जनता को अपने सिद्धान्तों का पाठ पढाते हैं | उनके 
झुबक-उंध जनता ढ्रो साम्यवाद के इतिहास तथा रिद्धान्तों के मम्बत्थ से 
शिक्षा देने के लिये ही ई | वे उन्हें क्रान्ति के दाय-पेंच के सम्बन्ध में मी 
शिद्दा देते हूं ! 


४ रूसो स्फम्यवदो, स्फ़ेण ६ जोवाएडी, देह, के पलएतन्त्र सुधा, प्रज॒शत्तीय 
खंस्थाशं का उपडह्ास करते हैं। राजनीतिक कार्य के साधन फे रूप मे बल- 
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प्रयोग की सर्वोच्चिता में विश्वास करने तथा शासन को समस्याओं के 
बौदिक समाधान की सम्भावना में अविश्वास के कारण वे प्रजातन्त्र को 
>अब्यबद्दार्य समभते हे ) राज्य को प्रकृति के सम्बन्ध में उनके ऊैसे विचार 
हैँ वे भी उन्हें इसी परिणाम की ओर ले जाते हैं | बोल्शेविकों ने विवान- 
परिषद्‌ के कार्य में बाघा डालकर उसे असम्भव कर दिया भा । 
“किन्तु यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि साम्यवाद तथा प्रजातम्त्र 
नमें कोई सैद्धान्तिय असंगति नहीं है । साम्यवादी लेखक जिस प्रजातन्त्र की 
आलोचना करते हैं और जिसे अवास्तविक कदते हैं, वह है पू/जीवादी 
देशों में प्रचलित प्रजातन्‍्त्र । उनकी यह मान्यता हे कि पूजीवाद के 
अन्‍्तर्गत, जिसमें औद्योगिक मज़दूरों को कोई श्रार्थिक मुरक्षा नहों होती 
आर जिसमें उन लोगों के हाथों में अनुचित राज्यसत्ता दोठी है जो समाज 
के ग्रार्थिःह जीवन का नियन्त्रण करते हैं, राजनीतिक लोकतन्त्र नामसरात्र 
का है, उससे कोई तत्व गहीं होता / उससे जिन व्यक्तियों के प्रात सम्पत्ति 
नहीं है उनके लिये न स्वतन्तता दे और न समानता ही ; उन्हें केवल उन 
व्यक्तियों को अपना भ्रम बेचने की स्पतन्त्रता है जो उत्पादन के साधनों 
के स्वामी ६ । इस प्रकार के व्यक्ति शासन पर कोई नियन्त्रण नहीं रख 
सफ़्ते | एक उम्मीदवार के लिये चुनाव मे एक बार मतदान करने का 
झधिकरार गोरा अधिवार है | इसी श्रकार शासन के कार्यो की आलोचना 
का श्रधिक्रार एक प्रफ़ार का विलास है जिससे अधभूखे तथा अधिक क्राम 
से थफे-मादे मज़दरों में लाम उठाने की क्षमता नहीं। मज़दूर तो यह 
चाहता ई फि उसे मस्पेट भोजन मिले शोर जीवन की सद्य अवस्थाएं 
प्राप्त हों और उसे अपना जोचन अपनी इच्छानुसार सुस्त से बिताने के 
लिये पूर्ण सुबोग मिले, केवल शासम की झ्ालोचना तथा उम्मीदवार को 
राय देने का निरर्थक श्रधिफार ही नहीं | साग्यवादी का यदद दृढ़ विश्वास 
है कि शासन का ढॉचा कितना ही प्रजातांत्रिक क्‍योंन हो, वास्तविक 
सत्ता उन्ही लोगों को प्राप्त होगी, जिनके पास आधिक सत्ता है। इस 
अऊार यू जोवादी रुमाजों में वास्तविक प्रजातन्त्र कार्य नहीं कर सकता 
“बद सर्वहारा वर्ग के संक्रमणक्रालोन अधिसायऊतन्त्र में भी अच्यवहाय 
द्ोता है) किन्तु फैसिज्म के उदय के कारण तथा फैसिस्ट शासन में 
साम्पवादियों को भाषण तथा सभा-सम्मेलन के स्वातन्त्य का निषेष होने के 
कारण राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र के प्रति साम्यवादियों के 
इष्टिकोश में थोड़ा परिवर्तन अवश्य हुआ हे। सन्‌ २६३८६ ई० के 
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झोवियत-घियान का “रूप, जैसा कि- उल्लेख किया जा झुका है, सर्दथा 
अजातान्तिफ है । के + 


“सौ साम्यवादियों ने सबसे पहले संसार को यह बतला दिया कि 
आर्थिक नियोहन स्वसत्ताबादी राज्य का एक अनिवार्य लक्ष्य ६। 
वह उत्पादन वे समरत साधनों पर राज्य के स्वाग्य तथा समाज के 
अ्रौद्योगिक जीवन पर राप्य के नियन्नश का आवश्यक परिणाम ओह / 
यदि उत्पादन की अकृति तथा परिखाम का निरचय व्यक्तिगत उद्योगषातियों 
पर हा नहीं छोड़ देला है बरन्‌ राज्य द्वारा उसरा निश्चय होना दतो 
सियोजन राज्य की आर्थिक पद्धति का एक आवश्यक अग होगा। दृहयुद्ध 
के समय में भी रूस में नियोजन की ब्यवस्था करनी पड़ी जिससे लाल सेना 
को रसद मिलती रहैं। वह असन्तोपप्रद रहौ तथा लेनिन के खामने 
श्रधिक विनाश क्य भय झा खड़ा हुआ | उठने नवीन _झाथिक नौति की 
घोषणा को, जिसने पूजीपतियों को अनेक रिब्वायते दीं । देश की आर्थिक 
व्यत्नस्था पर उसके अच्छे परिणाम निऊले। जब स्टालिन ने सत्ता पहण 
को तो उसने उस नीति का श्न्त कर दिया श्रौर राज्य ने व्यापार तथा 
उद्यौग पर फिर से राज्य का नियन्‍्तण स्थापित कर लिया। प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना की समाप्ति पर द्वितीय पंच वर्षीय थोजना के अनुसार 
कार्य किया गया और उसके फ्लस्वस्प रूस के उद्योगों में काफी प्रगति हुई । 
ज्मनी तथा इटली ने भी उसका अनुसरण किया) ससार-ब्यापी मन्दी 
तथा बाद में जमनो के विरुद्ध छिड़ जानेबाले युद्ध ने इद्नलैंड को आार्मिक 
पनियोयन बरने के लिये बाध्य किया | हमारे देश में भी कॉमेस ने आथिक 
नियाजत वर्मारान की स्थापना की; जो कॉग्रेसी संत्रिमए्ठलों थो स्यागप्तों 
ये बारए कपना कार्य नहों कर सक्रा4“परतार आर्सिक मियोजन के 
विचार के लिश्र सोवियत रूस का ऋणी ई | 

अताम्पपाद ने रूस की जनता के केवल राजनीतिक तथा ग्रार्धिस 
जीपग पर ही प्रमावकारो दियन्त्रण नहीं फ़िया है वरन्‌ जौवन के शन्य 
क्षेत्री पर भी प्रभाव डाला है। धर्म, फ़ानून तया शिक्षा श्रादि सभी 
वस्तुशों का साग्यवाद के लद्दव को सिद्धि के लिये प्रयोग म्या जाता है। 
साम्यपादो लोग घर्मं के विरोधों हैं और धर्म को “जनता के लिये थ्रफीम” 
मानते है उ्मोंकि धर्म हमारे कष्टों को ईश्वरीय विधान बतारर उन्हे 
सहन करने और शासकों को अ्रधोतता का पाठ पढ़ाता है। खाम्यवादी 
दल के सदस्य अनीरवरवादों दें ) रूत में पादरो आ्रादि मताधितार से 
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यंचित है | रूस में साम्यवादी शास्रक्ों ने शिक्षा, साहिस्य, विज्ञान, संगीत 
और कला की कार्यद्द्धि के लिये प्रयस्न किया है किन्तु इन ज्षेत्रों में उनके 
काम राज्य कौ आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुख्प हो 
हुवे ऐसे विज्ञान या दर्शन की शिक्षा की अनुमति नदीं देते, जो साम्यवादी 
विचारधारा के विरुद्ध हों ) रूस को पाठशालाओं तथा विद्यालयों के लिये 
पाठ्य ग्रन्थ इस उद्देश्य से निर्धारित किये जाते हैं फि तस्णों तथा बालकों 
के मन पर साम्यवाद के गौरव की छाप पड जाय। रूस के कामून से भी 
यही कार्य लिया जाता है.) 
साम्यवादी सिद्धान्त 
कैसा कि ऊपर उल्लेस कियाजा चुका है, साम्यवाद का आधार 

प्रा तथा उसके मित्र ऐं गेल्स के वे सिद्धान्त हैं जिनका वर्णन उन्होंने 
अपने 'साम्यवादी धोषणा-पतन्र में क्रिया है। यह घोषणापत्र एक पद्धति 
का सिद्धास्त है, एक कार्य-क्रम है, जिसके द्वारा पूजीवादी समाज से भावी 
प्रमाजबादी समाज की ओर श्रग्नसर हो सकते हैं । उसमें उस भावी समाज 
का पूर्ण चित्र अंकित नहीं किया गया हैं। यह कार्य-क्रम राज्य के उस 
सिद्धान्त के श्राधार पर है जिसका विवेचन माकरस ने फ़िया है श्लौर जिसे 
साम्यधादियों ने स्वीकार क्र लिया है। यह सिद्धान्त राज्य फे उस 
परम्परागत सिद्धान्त के विपरीत है जिसका समर्थन प्रजातस्त्रवादो तथा 
श्रादर्शवार्दी करते हैं | परम्परागत सिद्धान्त के अ्रनुमार राज्य एक संइत 
समुदाय ((.०79072:८ 87००७) है, जिसमे विविध वर्ग सामान्य हित के 
लिये परस्पर सहयोग करते हैं। उसका अस्तित्व प्रत्येक नागरिक को ऐसे 

मुयोग प्रदान करने के लिये हे जिससे उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र रूप से 

विकास हो सफे। यह एक ऐसा स्तर प्रदान फरता दें जिस पर मनुष्य 

बिना किसी भेदभाव के सांगरिकों के रूप में मिल सके और सर्वोच्च कल्पाण 
को प्राप्ति करने में एक दूसरे की सहायता कर सके). है 
राज्य--एक वर्गीय संगेठदन-- + 

“आझाम्यवाद इस सिद्धान्त को विलकुल अस्वीकार कर देता है। उसके 

अनुसाए राज्य कभी संहत समाज नहीं रहा, जिसका कार्य सामान्य 

हित को वृद्धि हो । राज्य तो सदेव से ऐसी संस्था रद्य है और रदेगा जिसमें 

एक आर्थिक वर्ग दूसरे ग्रार्थिक वर्यों पर आधिपत्य रखता है और उनऊा 

शोपण करता है | शासमों का मुख्य और जानवूऋरूर स्थिर फ़िया हुआ 

लद्य उमाज का कल्याण कभो नहा रृहा॥ उन्होंने राज्य-सत्ता का प्रयोग 
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अपने तथा अपने उमर्थक्रों के हितों क्री अभिरद्धि के लिये ही क्रिया है । 
राज्य की समस्त संस्याएं इसी उद्देश्य से स्थावित है कि उनके द्वारा 
शासक अपनी सत्ताओं को क्रायम रखें तथा उनका उपभोग करते रहें 
और शांविव एवं श्चत्याचार-पीड़ित जनता के लिये उन्हे नत्तापरिदीन 
करना असम्भय नहों ती कद्धित अवश्य हो जाय। वर्तमान प्रूजीवादा 
राज्य इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। उनकी समस्त संस्थाएँ एक ही उद्देश्य 
से सश्लालित ईैं--उन विचारों तथा सिद्धान्तों का रक्तण जिनके आधार पर 
वर्तमान पूजोयादी समाज सड़ा हुआ हे श्रर्पात्‌ व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा 
ब्यक्तिगत स्वतन्त्रवा | पूं जीपति कया अपनी ध्यक्तिगति सम्पत्ति पर अधिफाए 
कायम रहना चादियें और उसका स्वततनता के साथ सोग कर सक्‍ने को 
उस्ते पूछ स्वतन्नता होनी चाहिये । क्रानून, पुलिस, मजिस्ट्रेट तथा देश का 
सशहस्त बल भो इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये हैं। “साधारणयतया दणड- 
विधान सम्पत्ति-सम्बन्धी अ्रपयार्थों के सम्बन्ध में व्यक्ति-्सम्बस्धी अपराधों 
की अपेक्षा अधिक कठोर रहा द क्‍योंकि पूंजीवाद मानवों के हितों की 
अपेज्षा सम्पति के हितों की रक्ा के लिये भ्रधिक ब्यग्न है ।/* जिस दक्ष 
से विदेशों शाम़्न अपने विजित देशों में श्राभिपत्य क़रायम रखते हैं उससे 
भरी यह सत्य स्पष्ट प्रकट हो जाता है [इस प्रकार साम्यवादी यह मानते 
हैं कि राज्य एक वर्गोय संगठन दै ; वह एक विशुद्ध बल की उंटस्था हे ; 
चह्द समस्त समाज का श्रतिनिधित्व नहीं करती ओर न सामान्य जन- 
कल्ताण वी सिद्धि की चेष्टा दी करती हे,/ 

#साम्यवाद उत्पादन एवं वितरण की चर्तमान्‌ पदति में श्रामूल परि- 
चर्तेन करना चाहता द। बद उत्पादन के समस्त साध॑नों को मज़दूरों के 
नियन्त्रण में लाना चाइता है, जो श्रपने श्रम द्वारा कच्चे माल को उप 
भोग्य वस्दयों में परिणत करते हैं श्रीर इस प्रफार सम्पत्ति के एफ्साल 
खोत ईं ! छिकरों के कल्याण का एफ ही मांगें है श्र वह यह है फ्रि 
च्यत्तिगत सम्पत्ति का नाश कर भूमि, पूली तथा उद्योगों का समाजीमस्य 
कषश दिया जाये जब तऊ ऐमा नही हो गा तब तक मजदूरों की दशा में सुधार 
नहीं शो सरेगा ओर वे जोवबन्संध्राम करा अतिक्रमय बरद्दीं कर सकेंगे | 
सर्दद्वारा लोग पू जीवादी राज्य के शासन-यन्त पर अधिकार जमा कर 
पालॉमेश्ट के बहुमत द्वाटा समाजयाद के उद्देश्य को ग्राम नहीं कर 
सफते । थद बल्ब तो धृजोकाइ के शेष के लिये ही ठोछ ऐे; उदने।विपरोत 


ऊ [ 390 ९ (०च्राद्रच्रण४७/, |. 27. 





साम्यवाद ९ रश६ 


उद्देश्य के लिये उसका प्रयोग नहों किया जा सकता | समाजवादी समाज 
की स्थापना के लिये वह व्यर्थ दै। क्राग्तिकारी उद्देश्यों के लिये उसका 
अयोग नहीं दो सकता । 


िवद्दारा चर्म की पजीवादी राज्य का खात्मा करके उसके स्थान पर 
नये ढेग का सामाजिक रंगठन_स्थापित करना चाहिये जो समाजवाद 
को आवश्यकताओं के श्रनुकूल जब तक ऐसा नहीं होगा तव तक 
चगीय चेतवायुक्त छ्वान्तिवादी सर्बहारा वर्ग को दमनकारी राज्य के यस्न 
का भ्रयोग करमा होगा जिससे बह पुजीपतियों को उनके उय स्थान से 
गिरा सफे और उन्हें सरम्पत्तिहीन कर सके । झंकसण-काल में राज्य एक 
बर्मीय संगठन तथा सशस्त्र हिसा की संस्था बना रददेगा जैसा बह ध्यव तक 
रादा है। पुजोवादी राज्य तथा संजमणऊरालीम[दिस राज्य में जो स्वहार/ 
बर्ग का श्रधिमायकतन्न होगा फेवल इतना ही श्रन्तर होगा फ़ि बह केवल 
सर्वदारा धर्ग का प्रतिनिधित्व करेया, प्‌ जीपतियों का नही राज्य का 

थ्रोग श्रमिकों के हितों की श्रमिदद्धि के लिये किया जायगा, उसके 
विरोधियों फे हितों के लिये नहीं | वह समस्त समाज का प्रतिनिधित्व नदीं 
करता और न सामान्य जन-कल्याण को श्रमिवृद्धि के लिये दी प्रयत्न 
करता है | साम्यवादियों के लिये मज़दरों तथा पूजीपतियों के सामान्य द्वितों 
जैसी कोई वर्ठ नहीं हे.) 

>सर्वहारा राज्य का उद्देश्य पूजीवादो राज्य फे उद्देश्य से मित्र है, अतः 
उसकी संध्याएं भी भिन्न द्वोनी चाहिये। प्रत्यक्षतः उसमें ऐसी संस्थाशं 
के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता जो व्यक्तियत सम्पत्ति और व्यक्तिगत 
स्पृतस्तता के विचारों पर श्राघारित हैं। उसकी शासन-समितयों मज़दूरों 
का मज़दूरों के रूपमें उनके हितों के अनुसार संगठित समुदायों के 
रूप में प्रतिनिधित्व करती हू, सामान्य निवास के आ्राघार पर संगठित 
व्यक्तिगत नागरिकों के रूप में नहीं । दूसरे शब्दों में, जहाँ उदार प्रजातन्त्र 
अपनी संस्याश्ों का निर्माण व्यक्तियों के ऋधिकारों के अ्राधार पर करता 
है, वहाँ साम्यवाद उनका आधार मज़दूर वर्गों के सामूहिक श्रधिकारों पर 
रफपता है। इस सिद्धान्त के श्राघार पर रूस में अनेकों 'सोवियर्तो' का 
निर्माण फ्रिया गया। सोवियत” रूसो राप्य का एक अत्यन्त महत्वपर्ण 
अंग दे | साम्यवादी अ्धिनायकतन्त्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण अ्रद्ध 
रूस को माम्ययादी पार्टी हे। “वह एफ सुसंगठित राजनीतिक संस्था है 
मिएमें ऐसे फर्ूूद सदसरुप हैँ मिगड़ो उनऊी योग्यता तया भक्ति के कारण 
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श्रमिकों द्वारा निर्वाचित सरकारी संध््याओं के सामने अस्तुव करने के लिये 
प्रध्याष, योजनाएं त्या नीतियाँ बनाने का भार सिश्चिन्ततापूर्वक सौंपा 
जा सकता है 

राज्य--एक हिंसात्मक संस्था-- 

“क्ूकि सहारा वर्ग इस नये राच्य का पूजीवादी धर्ग के दमन तथा 
उसे भम्पत्तिहीन बनाने के लिये प्रयोग करेंगे, अतः यह स्पष्ट है क्रि चह 
दूमनक्रारी तथा ल्वेच्छाचारी होगा। जैसा क्लि ऊपर बतलाया जा चुका 
है, उसे अपनी सत्ता का प्रयोग प्‌ जीपतियों के दमन के लिग्रे करना होगा 
जिससे वे उस मजदूर वर्ग के द्वारा डिये गये निर्ण॑यों कों स्वीकार कई 
जिसरुत कै शताम्दियों से शवेपण करते रदे हैं। यद शासन न दल श्रर्थ में 
प्रजातानित्रिक हो सकता है कि वह सम्राज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व 
करता दे और न्‌ इस श्रर्म में सदव॒तन्त्र ह दो समता दे कि वह व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता के लिये क्राप्रम है | ऐ गेल्स के निम्तलिखित कथन से यह सर्वथा 
स्पध्द हो जायगा + “चूँकि राज्य केवल अस्थायी सस्या हे जिसका अदोग 
ऋोन्ति मे विरोधियों के बलपूर्वक दमन के लिप्रे क्रिया जाता है; इसलिये 
स्व॒तत्त्र तथा लोकप्रिय राज्य की बात करना सर्वथा हास्यप्रद होगी। 
जब तक सर्वहारा वर्ग को: राध्य को श्रावस्यकत्ता हैःःउसे उसकी 
खावरयक्रता स्वतस्व्रता के हितों के लिये नहीं वरन्‌ विरीधियों का दमच 
करने के लिये दे; क्षीर जब स्वतत्यता की बात करना,सम्मव हो लाता है, 
सब राज्य का अस्तित्व ही. नहीं रद्द जाता |. 


की] ! 
राज्य एक अस्थायी संस्था है--., हु 

।,. ऊँ अचतरण में ऐ मेल्स ने राज्य को “अस्थायी संस्था कहा है। 
उसने, उस समय कीौओर मौ संकेत किया है जब कि राज्य का झनन्‍्त दो 
जायगा | इख मापा का प्रयोग राज्य के सम्बन्ध म साम्यवादी सिद्धान्त 
की एफ दूसरी महत्वपृर्ण विशेपतर की ओर ,हमारा, घ्या्न श्रारर्पित 
करता है। वह राम्य को शक स्थावी सामाजिक सज्जठन का रूप नहीं 
मानता और न उसे सर्योच तथा सर्च प्रकार से पूर्ण सामालिंत शसद्ेठन 
हो मानता हे जैसा श्रादर्शवादो मानते हैं । “वान्यवादी एक ऐसे समय की 
कल्यना करते है जब समाज राम्यविद्दीन ($१2४(८|८४५) हो जायया श्ौर 
थे हर ग्रफार से ऐसे सम्राज्ञ की स्थापना के लिये प्रयत्म करते है । उनके 
हृष्टिक्ोय को समझना सरल दे | उनके अनुग्रर राण्य सारतः एक ऐसा 


है एणदा : च्सव्छा एणाएव्वा पएण्टा।, 9. 69, 


साम्यवाद [ ९४१ 


सन्नठन है जिएके दारा एक वग़ दूसरे वर्ग का अपने स्वार्थ के लिये शोपण 
करता है। पूजोपतियों पर सर्वहारा वर्ग को विजय हो जाने के उपदान्त 
उसके ( राज्य के ) श्रस्तित्व के लिये कोई आधार ही नहीं रह जाता; 
उस समय राज्य का क्षय हो जायगा। साम्यवादियों का आदर्श एक घर्ग- 
डद्वीन समाज है। उसमें वर्गों का स्थान स्वेच्छापूर्वक निर्मित समुदाय ले लेंगे । 
ऐसे समाज में राज्य को दमनकारी सता के लिये कोई स्थान नहीं होगा, 
उसमें पूर्ण स्वतन्त्रता होगी | राज्यविद्वीन तथा बर्गविद्दीन समाज के सम्मन्ध 
में “अराजरुताबाद” पर विचार करते समय विशद रूप मे विचार किया 
जायगा। झैसा हम श्रागे देखेंगे, यद आदर्श फेसिक्ष्म के आदर्श से सर्वथा 
भिन्न है। राज्य का साम्यचादों सिद्धान्त फैसिह्ट सिद्धान्त से सर्वथा मित्र 
है। यहाँ यह बता देना झावश्यक है फ्लि साम्यवादी रूस मे राज्य फे क्षय 
होने के कोई लक्षण नहीं देख पढ़ते । शायद क्षय होने की प्रक्रिया बड़ी 
शम्बी द्वीती है, उसके लिये कोई श्रवधि नियत नहीं की जा सकती। राज्य 
का विनाश एक पल भर में नहीं हो सफता । 


साम्यवाद ; एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन 

सम्यवाद द्वारा एक सबोपरि साम्राजिक सगठन के रूप में राष्ट्रीय 
राज्य के निषेष का उसकी अस्तर्राष्ट्रीय प्रकृति से सम्बन्ध है। यह स्मरण 
रखना चाहिये कि साम्यवाद वास्तव में एक सच्चा अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन 
है। उसकी कोई राष्ट्रीय सीमाए. नहींई हैं| अत्पेक देश को साम्यदादी पार्टो 
अपने श्राप को दूसरे देश की साम्यवादी पार्टी से घनिष्ठ रूप से सम्मद्ध 
समभती है| सभो राष्ट्रीय साम्पवादों दल अ्रस्तरोंप्ट्रीय साम्यवादी राह 
((ठ्माफफ्मांडए]शष्टात्वाणाए॥) के अधीन हैं और उसके आदेश 
की मानमे के लिये यचमबद्ध हें | साम्यवादी घोषणापत्र के श्रत्तिम शब्द 
लिम्न प्ररार है : “सर्वदारा वर्ग को अपने बन्धन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
फोन! ई बरन्‌ उसे विश्व को विजय फरना है। सथ संसार के मज़दरो, 
परस्पर मिल जाबओ्ो।? इन शब्दों ने इस श्ान्दोलन को अवश्य ही 
अस्तराष्ट्रीय रूप दे दिया है। एक सच्चे साम्यवादी को अपने रापा की 
अपेक्षा श्रपने दल के प्रति ग्रधिक भक्ति होती # ; उसका सर्वप्रथम क र्य 
कॉमिएट्न ((०गगशए/व्या) के प्रति है, उस देश ऊँ प्रति नहीं. हाँ 
उसया ध्राबास है। इस दृष्टि से सो साम्ययाद दीटमोण फैसिस्ट दृष्टि थे 
से, जो उम्र रुप में राष्ट्रीय है। सर्वधा मिर / | दा यह ध्यान ररना 


50070 हि सोवियत रूस झब राष्ट्रीय आदर्फ का तर भुक़ता छाता '। 


रश्श ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


ऐसा भो सुना गया था कि कई देशों की साम्यवादी पार्टो ने कॉमिण्टर्न 
वी श्रधोनता को अस्वीकार कर दिया हे | द्वितीय विश्व-सुदध के दिनों में 
कॉमिस्टन का भड् कर दिया गया था। बाद में 'कॉमिनफॉम' (0०खाफ्पाप्र- 
एणिए7) के नाम से उसका पुनर्जन्म हुआ परन्ु हाल ही में टसफा भी मंग 
कर दिया ग्रया है । सि 
साम्यवाद के शन्तगंत मजदूरों की अवस्था 

» यदि सोवियत रूख के आधार पर शस सम्बन्ध में इुल्ल परिणाम 
निकाले जाये, तो यह कहा जा सकता है कि साम्यवादो समाज में कार्य 
अथवा अ्रम को दायित्व तथा सरुम्मान को बात दोनों ही सममने है । ऐसे 
समाज का एक प्राथमिक नियम यह है---“जो काम नहीं करता, उसे पाना 
भी नहीं मिलता ।? परमस्तु मज़दूर को अपने काम का चुनाव करने करे 
स्वतन्ब॒ता नहीं है; उसे वही काम करना पड़ता है जो उसके लिये राज्य 
निःचय करता है | उसके द्वितों का सरक्षण उन विविध भम-स्चों द्वारा 
होता है, जिसका वह सदरुप दोता है। इन रुद्चों को कार्य करने की कोई 
वास्तविक स्ववन्त्र सत्ता नहों है, उन पर साम्यवादो पार्टी का आधिपत्य 
है गौर थे केवल उसकी सद्ायक संस्था जैसी हैं । वेतन व्यक्तिगत योग्यता 
के आधार पर दिये जाते हैं| इस रुम्बन्ध मे आदर्श यह है--“प्रत्येक 
अपनी योग्यतातुसार कार्य करे और भ्रस्येऱ को अपने परिभ्रम के श्रतुसार 
मिले ।” इस उद्देश्य से सब औद्योगिक भमिरों को योग्यता के अनुसार 
कई समुदायों में विभाजित कर दिया गया है|, 

साम्यवाद का मूल्यांकन 

४ साम्यवादी रूस को सफलताओं तथा असफलताशों पर यहाँ 
विचार करना पमारा उद्देश्य नहीं है।इम तो अपना ध्यान उसके 
सैद्धान्तिक मूल्यांकन तक हो सीमित रखेंगे । सबसे प्रथम इम इस साम्य- 
बादी विचार को स्वीकार नहीं करते फ़ि राज्य एक वर्ग का सद्नठन है 
ओर बह दिंसात्मक संस्था है) वर्तमान राज्यों फे सम्बन्ध भे यह मात 
क्रितनी ही सत्य क्यों न हो और उसने उनके दोपों तथा श्टियों कौ ओर 
ध्यान श्याकर्दित करने में चादे फ्रितनी ही यह्े सेवा क्‍योंन की हो, 
वास्तव में राज्य का वही ठिद्ास्त समुचित है जो धाचौन छझिद्धास्त 
(४४४८४ 79८०) के नाम से विख्यात है और जिसक्रे अनुसार 
राज्य एक नैतिक संस्या है जिसका लद्॒व नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास 
है । घद इच्छा पर कायम है, बल पर नहीं ; साम्यवादी विचार दूषित 


राज्यों के सम्बन्ध में दो सत्य है |. 


साम्यवाद [ २ध३ 


“दूसरे, यह स्वीफार करते हुए मौ कि आ्राजरूल का राज्य पूंजीवादी सर्ग 
के पक्ष में श्रथिफ है और मज़दूर वर्ग के प्रति श्रत्याचारी तथा दमनकारी 
है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है, हमें उन दोगों को दूर करने 
ऊपा उसमें परिवर्तन करने के छो उपाय साम्यवादी बतल्लाते ६ उनके 
ओरदित्य पर सन्देह है। इसमें सन्देह है कि हिंसात्मक आन्दोलन तया 
तौब्र बर्गोय संघ्रपं, जिसकी क्रान्तिकारी साम्यवादी कल्पना करते हैं, 
आदर्श समाज की स्थापना कर सर्केगे। हिंसा की बार-वार च्चो» 
उसका प्रोत्साहन तथा उसका प्रयोग जंगलीपन के बन्वनों को शिथयिल कर 
द्वेगा जिससे एक न्याय्प्, सुग्यवस्थित तया शान्तिमय समाज को स्थापना 
असम्भव हो जायगी | , शत दोनों महायुद्धों के बाद मित्रन्राट्रों के श्रन्त- 
राष्ट्रीय शान्ति की अ्रभिद्दद्धि के प्रयत्नों की अ्रसफ़लता से यह बात 
सर्वया रूष्ट हो जाती है| क्रान्तियों के द्वारा उनके प्रारम्मिक उद्देश्यों 
की प्राप्ति में कमी-कभी ही सफलता मिलती है । वे समाज की एक अस्त- 
व्यस्त स्थिति में छोड़ देती हैं और कोई यदह्द नही कद सकता कि उस 
दिथिति में कैसे समाज का जन्म होगा। प्रायः क्राशियों में से जिस 
समाज का उम्म होता है, उसका रूप उससे मिन्न होता है जिसकी हम 
आशा करते हूं। क्रान्ति की सफलता के याद जिन व्यक्तियों फे हायों में 
सत्ता ह्वोतों है, वे श्रावश्यक रूप से फ्रान्ति फे संचालक नहीं होते ; थे 
उनऊी अ्रपेज्षा कम आदर्शावादी तथा अधिक स्वार्थी और महत्वाकांघी 
द्ोते हैं | मोलें ने लिखा हैँ कि “छातग्तिकारी नेता अग्यि-पर्थ पर चलता 
है।” बह यद नदी जानता कि उसका मार्ग उसे किघर ले जायगा। अतः 
इसको सम्भावना नहीं हे फ़ि ताम्पवादियों के कन्न उन्हें अपने चरम ष्येय 
तक पहुँचा देंगे | 

इस रांबन्ध में यह भी स्मरण रसना चाहिये कि आजकल के समय में 
क्रान्तिकारोी विष्लव उतना श्रासान नहीं हे जितना क्रि पैरिस कम्यून 
(ऐश्पं$ (0छाप्राएण८) के समय था । किसी सो प्रजा को उस शासन के 
विरुद्ध सफज्ञता के सुयोग प्राप्त नहीं दो सऊते जिसे सुशिक्षित तथा यांत्रिक 
सैन्य बल का समर्यन प्राप्त है | 

४ इसके बाद एक दूसरी कठिनाई और भो पैदा होतो है । साम्यवादियों 
की यह कल्पना है कि पूंजीवादी वर्ग के हाथों से सत्ता प्राप्त करने के 
बाद साम्यवादी दल झुत्ता का परित्याग कर देगा और राज्यविह्ीन 
तथा भर्गविष्दीन समाज की स्थापना हो जायगी। मानव अनुमव -में 


रह ॥ राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


ऐसी कोई बात नहीं हे जिससे इस त्याम की सम्मावना सत्य प्रमाणित 
हो सके । जिन लोगों फे हाथों में झसा आा जाती है, थे उस समय तक 
उसे अपने हाथ में रखते हैं जब तक उनमें उसकी सामर्य्य होती हैं । ऐसा 
शोचने का कोई कारण नहीं है कि साम्यवादी दल ऐसा महीं करेगा। 
अह भो उमर में नहीं आता कि जो शासन बल-प्रयोग एवं छिसा के 
शाधार पर टिका हुआ है बह कैसे ऐसे नये समाज थी स्घापना कद 
सकेगा जियमें बल-प्रयोग तथा हिंसा का सर्ववा श्रमाव द्वो। जितना ही 
हम इस पर विचार करते हैं, उतनी हो इमारो यह धारणा पुष्ट होती 
जादी है कि सशस्त्र क्रान्ति बैसे नये प्रकार के समाज को जन्म नहीं दे 
सकती जिसकी साम्यवादी वल्पना करते हैं | हिंसा की प्रयाली म्याय की 
चात्री नहीं हो सऊत्ती [, 
>श्रन्त में, यह भी सम्देदास्पद है फि यर्गविहोन तथा राज्यविहाौन 

समाज की स्थापना बांछुनोय है श्रथवा इसकी मानव प्रकृति से कुछ यंगति 
मी हे। दर्णशीव भेदशाद शानव-प्रकृति में जद पकड़ गये हैं $ ऐसः कोई 
मानव-समाज नहीं है जिसमें उनका विकास न हुआ हो । राप्य भी मासव " 
अंग्रति को एक अनिवार्य शर्ते है; सम्यता, संस्कृति, कला दर्शन, धर्म) 
छंत्तेप में, वे सभौ तत्व जो मानद जीवन को श्रेष्ठत्म एवं मुम्दर बनाते हैँ 
राज्य'की छ्रछाया में दी उपलब्ध हो सके है | साम्यवादी झ्रांदर्श मानव- 
"बीतिक्ि बहुमत को आऊर्षक श्रतीत नहीं दोता ) 

8 फं सिज््म के साथ तुलना 

साम्यवाद और फैसिक्म को रीतियों (पद्धतियों) मे अनेक समानता 

है तथापि थे दीनों अपने आदसों में एक दूसरे से सर्वथा मिन्न हैं । श्रनेक 
मामलों में,उनके शासन को रौतियाँ समान हैं, यद्यपि उनके उद्देश्य 
(विभिन्न हैं (. साम्यबादियों तथा पैसिस्टों दोनों ने ह्विंसा दारा सत्ता 

इससे बी और दोनों ने एक ही प्रकार का शासन अर्थात सर्वरत्तावादी 
शासने स्थापित क्या / इटलो तथा रूस दोनों ही देशों में एक दल 
जमेतो मे लेपमि पर “शरधिनायरीय सत्ता को अयोग करता है और प्रचारक 
हिंसा तथा आतढ्षचीद द्वाएम जनता पर अ्रपनो एकहप पिचारधारा 
थीवनी टिपादीमों संमेसिर-पत; स्कूल श्रादि प्रचार के साधनों पर अपना 
एकापिमिरपएचतेलओर व्यक्तिगत स्वर्ततता का दमन बरते हैं। दोनों शी 
स्वरा िशार-विनियमस्से सयझेत रहते हें और श्रालो चना वी सहन नहीं 
-कर सकशएदोनहैशे से कोई मी अपने विरोधों दल को क्रायम नहीं रहने 


साम्यवाद ( २४२ 


देता । दोनों ही सांसद प्रजातन्त्र तथा सांसद संस्थाओं का उपहास करते है । 
दोनों के नेता बहुत ही वीर; पराक्मी, साहसी, चतुर आर लोक-भावना 
। पूर्ण रहे है जिनका उद्देश्य अपने-अपने राष्ट्र को क्षयग्रस्त एवं मरणासन्न 
एसनों के अत्याचारों से रक्षा करना था। युद्धोपरान्त उनके देशों में 
गे अव्यवस्था फैली ; उससे उन्होंने पूरा-यूरा लाम उठाया | अल्ममत- 
एसनों के रूप में उन्होंने सत्ता भ्राप्त को और अपने विरोधी दलों के 
वेनाश के लिये कठोर उपायों का प्रयोग किया। इन दोंनों ने अपने- 
पने (राष्ट्रों के नवयुवकों मे अपने-अपने सिद्धान्तों के रुस्कार डालने के. 
लेये बड़ी ज़बरदस्त युवक-संस्थाएँ स्थापित की हैँ! यथ्पि फैसिज्ष्म के 
शायिक सिद्धान्त पूर्ण रूप से खाम्यवाद के आर्थिक सिद्धान्तों के विरछ 
9 तो भी फेसिस्ट दृष्टिकोण में व्यक्तिगत रुम्पत्ति के सम्बन्ध में जो 
परिवर्तन हुआ है ( यह बात नात्सीवाद के सम्बन्ध में भी सत्य है ) उनसे 
इ साम्ववादी व्यवद् के निद्धट पहुंच गया है। * 

४ईन समानताओं के होने पर भी दोनों। पद्धतियाँ सर्वथा भिन्न हैं। 
प्राम्यवादी एक वर्ग के रूप में पूजीपतियों का श्रन्त कर देना चाहता है 
गैर एक ऐसी नवीन सामामिक व्यवस्था का स्वप्न देखता है, जिसमें 
प्रज़ूरं तथा मालिक का भेदभाव नहीं रहेगा किन्द एक फ़ैसिस्ट मज़दूर 
गर्ग लथा मालिक वर्म दोनों के अस्तित्व को आवश्यक मानता है 
प्रौर उनकी रक्षा करमा चाहता है। उसे पूजीपतियों तथा मजदूरों 
के हितों में कोई सनातन विरोध नहीं दिखाई देता और बह इन दोनों 
कै सम्बन्धों को सामंजस्यपूर्ण बसाकर राष्ट्रीय ध्येय को सिद्धि चाहता है। 
इससे दोनों झिद्धान्तों के अनुयावियों में जो कहुता है, उसका और 
उश्चिम के प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों की साम्यवाद को अपेक्षा फैसिक़्स के साथ 
छममौता करने के लिये जो तत्परता है उसरझा कारण मालूम हो जाता 
है ।# वे यह मानते हैं कि साम्यवाद से फैसिजम की अपेक्षा वर्तमान्‌ सम्यता 
# द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ में इड़लेएड बहुत समय तक जमेनी से बात-चीत 
करता रहा और उसने साम्यवादी रूस के साथ मित्रता करने की कोई इच्छा प्रकट 
वेदों को। बाद में इलैणड तथा रुस में जो मित्रता हुई बद केवल सांग्रामिक 
आवस्यक्ताओं के कारण थी। शर्त्रु का शत्रु मित्र द्ोता दै। युद्ध की समाप्ति के बाद 
से जो बुछ अन्तर्राष्ट्रीय चषेत्र में हो रहा है उससे भी हमारा विचार सत्य प्रस्ट शो रहा 
है। योरोप में रुस के विरुद मोर्चाबन्दी को मजबूत करने के लिये अब स्पेन को भी 


ज्सि फ़ैसिस्ट कहकर श्यभी तक बहिष्कार हो रहा था, पश्चिमो प्रजातन्त संयुक्त राष्ट्र 
में शामिच्र करने जा रहे हैं। 
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के लिये यदा खतरा है। उाम्बपाद॑ वतमान्‌ सामाजिक, आर्थिक, 
शाजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था के लिये महान्‌ खतरा है; पैसिज्म 
सामाजिक तथा धामिक व्यवस्था में बोई मवक्षर हस्तक्षेप नहों 
करता, वह तो एफ नवीत राजनीतिक सह्ृठन वी स्थापना करता 
है श्र आधिक क्षेत्र में भी काफी परिवर्तल करता ई परनु क्रान्तिफारी 
परिवर्तन नहीं । 

४ दूसरे, साम्बधाद सिद्धाए्त को दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय है। वह एक 
वर्गविहौन तथा राष्यविहोन विश्व-समात की स्थापना करमा चाहता 
है ; बह राष्ट्रीय सीमायं छो नहों मानता । दूसरी श्योर फैसिक्म झत्यस्व 
उप्र रूप मे राष्ट्रीय है ; वह राष्ट्रीय राज्य को एक सवॉपरि सामाजिक 
सहठन मानता है और व्यक्ति को उसी पूर्ण श्रघीनता में रएतता है | 
इस प्रकार साम्यवाद की विचारधारा सर्बया नवीन है। फैसिज्म की 

ई नई विचारधारा नहीं है, वह पूजीवाद श्र साम्राज्यवाद का 
ही नया रूप है। लेनिन ने पैसिज््म को पृजीवादी साम्राग्यवाद बरी 
अ्रन्तिम श्रवस्पा कहां है।इस प्रकार रफ्ट्रीय राज्य के प्रति रैसिस्ट 
तथा साम्यवादों दोनों करा ृष्ठिकोश विभिन्न हे। साम्यवाद अपने को 
विश्वब्यापी क्रान्ति का अग्रदूद मासता है जो यर्तमात्‌ रा्टेय सौमाओर 
का विष्वस कर देंगी | प्रैसिज़्म राष्ट्रीय सज्य का अनन्य भक्त है और 
डेखके गौरव तया उसकी मद्दानता यी बढाना चाहता दे (/ 

तीसरे, साम्यवाद अनीश्वर॒पादी है; उसका ईश्वर एर्व घर्म में विश्वास 
अहीं हे । इसका अपना कोई राजपर्म नहीं है । फ्रैसिज़्म जीवन में से धर्म 
का घहिष्कार नहीं करना चाहता और न बह धर्म को दिप के समान हो 
मानता है | श्रमी दाल ही में राम्यदादी रूख तथा नात्णी उर्मनों श्रौर 
फैसिस्ट इटली तथा उनके साथियों के बौच जो संदारकारों युद्ध हो खुक' 
डै 5सुसे इन दोनों। सद्धान्तों का विरोध सिद्ध हो जाड़ा हे 


अध्याय ११ 
सिन्डीके लिज़्म 

पहले एम बतला चुके हैं क्रि समप्टिवाद को गीतियॉ एव कार्यक्रम 
समस्त समाजवादियों को मान्य नहीं हे | उनमें बहुत से ऐसे व्यक्ति 
हैँ जो समष्टियादियों की राज्य-मक्ति के बड़े विरोधी हँ। ये उनके 
चैंधानिक साथणों को पसन्द नहीं करते और न राज्य द्वारा उद्योगों के 
नियन्त्रण की सीति को ही पसन्द करते हें । वे यह मानते हैं कि राज्य 
एक ऐसा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा बे अ्रभीष्ट सामाजिक परिवर्तन 
कर सके । ऐसे परिवर्तनों को तो आवश्यमतानुसार उपयुक्त साथमों द्वारा 
भज़बूर-रुद्चों में संगठित मज़दूर ही सौधी कार्यवादी छवारा कर सकते 
हईं। वे यद भी कहते दूँ कि मज्द्रों को दशा राज्य दारा नियन्त्रित 
अद्योगों के अन्तर्गत भी छुरी बनो रदेगो | उसमें सुधार उसी समय सम्भव 
दोगा जब कि रुवयं मज्ञदूरों का उन अवस्थाओं पर नियन्त्रण हो जिनमें 
उन्हें काम करना पडता है | राजनीतिक था विक्रासवादी समाजवाद के 
विरुद्ध यह विद्रोह दो समाजवादी सम्पदायों--सिन्डीके लिज़्म तथा गिल्ड- 
समाजवाद, में प्रगट हुआ । इन दोनों में सिन्डीऊेलिक्म पहले का हे 
और वह झधिर उग्र भी है। सिन्डीकेलिज्म का जन्म .फ्रांस में हुआ। 
गिल्ड-समाजवाद का जन्म ब्रिटेन में हुआ ! वह सिन्डोकेलिज़्म का ही 
सशोधित रूप दे जिसमें सिम्डीकेलिज्म की अच्छी बातों का समावेश 
कर लिया गया दे । 
$छिक्षन्द का चर्ुन-- 

सिन्डोफेलिज्म भो समाजवाद के अन्य रूपों की भाँति सामाजिक 
सद्ठठन का एफ सिद्धान्त और साथ हो एक कार्यक्रम मो है | किन उसने 
भावी समाज का चित्र स्पष्ट अंकित नहीं किया है उसके सिद्धान्तकारों 
ने इस समस्या पर अधिक ध्यान नहों दिया। इसके कई कारण 
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हैं। सिनन्‍्डीकेलिस्म का अवसरवादो दया ब्यावद्यारिक रूप दी इसके लिये 
उत्तरदायी है। चमह बात स्मरण रखने योग्य है कि सिन्‍्डोकेलिज़्म का 
जन्म एक सिद्धान्त के रूप मे नहीं ; बल्कि .फ्रान्त मे एक मजदूर-द्रान्दोलन 
के रूप में हुआ और इस रिद्धान्त का विफ़ास उस आत्दोलन मेंसे हो 
हो गया । इस मामले मे चह समाजवाद, साम्यवाद श्र श्रराजज्ताबाद 
के विदद्ध है; जिनके सरयापक्ध दाल मादसं, ऐ. ग्ेल्स। लेनिन तथा प्रित्त 
क्रोपॉटकिन जैसे उच्च कोडि के विद्वान्‌ थे । एिन्‍्डीकेलिक़्म के इतिहास में 
ऐसे कोई बड़े नाम नद्दीं आते । उसके छिद्धान्तमार ऐसे व्यक्तियों में से 
हैं जिन्हें शारीरिक श्रम का अनुमव या | वह एक रुच्चे अर्थ में मजदूर 
घर्ग का आन्दोलन है; समाजधाद के अन्य रर्पों का प्रा्डर्माव मध्य-वर्म 
के सिद्धान्तकारों के मस्तिष्कों में हुआ, जिनमे से किसी को शारीरिक 
श्रम का ब्यक्तिगत अनुभव नहीं था | इस व्यापक मावना के कारय कि जब 
मज़ेदूर समान के आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेंगे, तब स्थय॑ 
डी नवीन सामाजिक रूट्टटन का विकास हो जायगा, इस श्ान्दीलन के 
पिद्धान्तड़रारों ने उस भावी रुप फे प्रइन पर विचार नहीं जिया जिे 
भावी सिन्डीकेलिस्ट समाज घारण करेगा । फिर मी यद कहा (ज्ञा खकता 
हैं कि इस समाज में उत्पादन के समस्त साधनों पर सामाजिक स्वाम्य 
होगा परन्तु उनका वास्तविक प्रयोग मज़बूरों के हाथों में होगा जो मज़दूर- 
संघों के रूप में सड्डठित होंगे। ,फ्रेंच भाषा में मज़ररन्संघ को 'सिन्‍्डीकेट! 
कहते हैं | ये स्न्डीफेट ही अपने-श्रपने च्ेत्र में माल फे उापादन कथा 
सेवाओं की व्यवस्था करेंगे। समरत उद्योगों के स्घानीय सिल्टीकेंट 'बूर्स 
ड॒ ट्रेंवल' में सद्नठित हिये जायेंगे जिसके द्वारा उनका परस्पर एक दूसरे 
से सम्बन्ध होगा और जो राज्य के विभिन्न भागों के बीच प्रस्यों के विनि- 
मय की व्यवस्था करेंगे | प्रत्येक व्यापार या उद्योग के लिये एक “राष्टीय 
कैडरेशन! होगा परन्तु उद्योग पर नियन्त्रण स्थानीय दूर! का होगा। 
इख सज्ञठन का फ्रांस के बतंमान्‌ मज़दूर-अज्रोलन से घनिष्द सम्बन्ध 
है। इसलिये सिन्डो के लिज्षम वो भलौ-माँति समभने के लिये उसको समझे 
लेना परम श्रावश्यऊ है | 

भावी समाज में, किसकी सिन्दीकेट कह्पता करते हैँ, राजनीतिय 
राज्य जैसी कोई वरतु नहीं दोगी। सिन्डीउेलिस्ट वेन्ट्रीय शासस का 
सर्वथा विनाश चादइता हे | क्ेनअैस शासन को झा का विदाश करने 
और श्ौद्योगिक शझात्म-साद्ाध्य तथा व्यक्तिबाद पर ज्ञोर देने मे सिन्‍्डी- 


मिन्डोकेलिज्ष्म [ २४६ 


केलिज्म ग्रराजफता का अनुसरण करता दे जिसका एक प्रमुख व्याख्याकार 
प्रोधो (?:००व१४०7) है जिससे सिन्डीकेलिस्टों ने पेरशा प्राप्त की । 
सिन्‍्डोफ्रेलिक्म के अनुसार भावी समाज किसान-मज़दूरों के छोटे-छोटे 
समुदायों का; जो सहकारी पद्धति के अन्तर्गत उत्पादन पर मियन्तय 
करेंगे ( उसमें कोई केन्द्रीय शासन नहीं होगा ), एक शिथिल संघ होगा । 
इस कल्पना के लिये भी सिन्डीसेलिज़्म अराजक्तावाद का ऋणोी दै। 
एक अ्रंग्रेज्ञ लेसक ने तो उसे “सपश्नठित अराजऊता” कहा है। 

सिन्‍्डी ऊेलिज़्म की प्रमुख विशेषताएं हैं केन्द्रीय दमनकारी सत्ता का 
विरोध तथा सिन्डीकेलिस्ट समाज की स्थापना में वैधानिक उपायों के 
प्रयोग से घृणा | इसके उपयुक्त कारण मालूम करना वॉछनीय है। 
इसका श्रांशिक कारण तो यह है कि फ्रेंच मज़दूरों के प्रति राज्य का 
व्यवहार बहुत ही शन॒तापूर्ण और उद्योगपतियों के साथ अ्रत्यन्त मैंत्रीपूर्य 
रहा हे। फ्रेंच राज्य ने बढ़ी श्रनिच्छायूवंक मज़दूरों के अपने पंघ 
अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिये सब्ठन तथा कार्य करने के 
अधिकार को स्वोफ़ार फ़िया है। १६वीं शताब्दी को श्रन्तिम दशाब्दी 
तथा २०वीं शताब्दी के आरम्भ में बहुत से (फ्रेंच राजनोतिशों ने 
जिन्होंने समाजवादी के रूप में राजनीति में प्रवेश किया भज़दूर हृड़तालियों 
के दमन में सैन्य दलों का प्रयोग क्रिया। समाजवादी मिलराँ का 
उदाहरण प्रसिद है जिसने सब १८६६ ई० में बाल्डेक-रूसो के मस्ति- 
मण्डल में पद-प्रहय क्रिया था । इस प्रकार के अ्रनुभवों से सिन्‍्डीकेलिस्टों 
में यह विश्वास पैदा दो गया कि राज्य श्रावश्यक्र रूप से पूजीवादोया 
मध्यवर्गीय संध्था है जिसका मुख्य कार्य शान्तिकाल में राष्ट्र के भीतर 
मज़ादरों के विर्द्ध और युद्ध-काल में बाहरी शघ्रु से पूजोवादी समुदायों 
की रक्षा करना है। इस प्रकार वे माउस की इस उक्ति को मानते दे 
कि राज्य पूजीवादी शोपण का एक यन्त्र दे जो अ्रपनी प्रकृति के कारण 
हो मज़दूरों के द्वितों के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता | उस सामाजिक 
सप्नठन का रूप चादे जो बुछ दो जिसमें राज्य विद्यमान_है, उसकी यह 
प्रकृति कायम रहेगी । इस प्रकार श्रनुभत् तथा सिद्धान्त दोनों दी से राज्य 
के विदद्ध ग्रविश्वास उत्पन्न हुआ । 

सिन्‍्डीजेलिस्टों के राज्य के विरोध का एक दूसरा कारण यह है कि 
मिम्डीजेलिध्ट उपभोक्ता फे दृष्टिकोण को अपेज्या उत्पादक के दृष्टिकोण 
का प्रतिनिधित्व करता है जब कि राज्य उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता 
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है--उत्तादक का नहीं ; जो अविझार एवं सता राज्य में निड्चित होगो 
चुद उपमोक्तप्मों की ही सत्ता होगी। सिन्‍्डीक्लिज्स के अनुसार मज़दूरों 
को ने केघल आशिक व्यवस्था पर बरखन्‌ राजनीतिक व्यवस्था पर भी 
नियन्नण कश्ना चाहिये क्योंकि थे ही सम्पत्ति का उत्पादन करते हू ।* 
समाज के जीवन में उसके सहत्व के कारण सिन्डीके लिस्ट लोग मजदूरों को 
राष्ट्रीय जीवन में एक सया उच्च; ग्रौरवपूर्ण और स्वतन्त स्थान देना 
चाहते हैं, जिसके ये अपने वार्य के कारण उपयुक्त देँ। सम्राज़ पे आपिक 
तथा राजनीतिक जीवन पर भज़जदूरों फे नियन्त्रण पर वे जो जोर देते हूँ 
उससे उनमो समष्टिवाद से भिन्नता प्रज़्ट होनी है। इसो से उत्त शक्ति 
और उत्ता विशिष्ट रूप मिलता है। सिन्‍्डीवेलिस्टों का ध्येष्र मज्दूरों 
को दशा में केवल सुधार करगा ही नहीं है। वे केबल भज़दूरी बढाने 
काम के घण्टे कम कर देने या उद्योग मे सवार से द्वो सन्त॒ुष्ट नहीं होते। 
साधारण समाजयादियं ने मद्भदूरोँ को मुलारे में द्ििस्सा देने, उद्योगों 
का मालियों तया मज़दूरों फी समितियों द्वारा प्रबन्ध और इन दोनों के 
बीच चिधादों के पंचायती निर्णय श्रादि फ्री बिन योजनाओं को प्रस्वुत्त क्रिया 
है, उनमे सिन्डीकेलिस्टों को कोई आकर्षण नज़र नहीं आाता। 
सिन्‍्डीकेलित्ट मज़दूरों की ऐसो स्थिति में रस देना चाहता है, जिसमें थे 
स्थयं अपने काम तथा जीवन की अवस्थाओं का तिर्णयय कर सर्ँगे 
जिनमें टनको रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन तथा व्यक्तित्त का विकास 
हो सक्रेगा | दूसरे शब्दों में, सिम्डीजेलिज़्म मज़दूरों को समाज में सत्ता 
के पद पर देखना चाइता द्वे । यद्ट सब उस रामय तर सम्भव नहीं दे 
जब तक उत्पादन के मौतिक साधनों पर पूजीपति का अधिकार फ््स 
नियन्त्रएा है। जब तक पूजी पर से ध्यक्तिगत स्वामित्व न उठा दिया 
जायंगा तब तक भज्ञदरों का सम्पत्ति ऊे स्वामियों द्वारा शोपण दोता 
श्द्देगा । 


इस प्रकार तिन्डोकेलिज़्म पूजोपतियों तथा मजदूदों फे बीच बर- 
संघर्ष के सिद्धान्त को जा पहुँचता है जो फरार्ल मार््स का छक्र महत्वपूर्ण 
सिद्धान्त है । यद इस घारणा पर चलता दै ड्रि मजदूरों तथा पूंनोरतियों 
* सिन्डोकैलिज्स के अवुधार समाज साततः सम्पत्ति के उत्पादयों का शुरू 
समुदाय है | उत्पादक को दैसियन में मनुष्य का जो ग्रायमिक फ्राम है, उसी से 


डउतकी धामानिक मनोग्रप्ति का निर्माण द्ोता है।! (ज्ैंगड्याफशाड 0७ लोक 
४ 823- 
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में कोई मी समभौता सम्भा गड़ों हैं; उनमें सनातन संघर्प रटेगा। अपने 
सुधार फे लिये मज़रों को उत्पादन के साधनों पर अ्रधिकार प्राप्त करना 
होगा | इसके लिये पूजीपतियों का निष्कासन तथा उसके समर्थक राज्य 
का विनाश आवश्यक है ।* इस प्रकार सिन्‍्डीकेलिज्म के सिद्धान्त का 
एक भाग थर्थात्‌ समाज फे आशिक श्राधार-सम्बन्धी धारणा तथा बरग- 
अंपर्प या शिद्धान्त, फार्ल शाउर्स की देन | इसे हम साउसंवाद, अरा- 
जकताबाद और क्रान्तिकारी मज़दर-सघवाद का मिभण कष्ट सकते हैं। इन 
तीनों फे उछ अंशों से एफ नये सिद्धान्त का निर्माण हुआ । 
सिन्डोकेलिज्म की प्रणाली-- पं 

सिन्‍्टीकेलिस्टों ने प्रपने ध्येय वी प्रकृति पर इतना ज़ोर नहीं दिया 
मितना उसझ्री ग्राप्ति के साधनों पर। राज्य के प्रति मज़पूरों तथा 
पूजोपतियों में समझौते की राम्भायना में झविश्यास के कारण ही उन्होंने 
चैधानिक मार्ग को अरस्थीकार करके सीधी कार्यवाह्दी की प्रणाली को ग्रहण 
किया है। सामाजिक संगठन में शान्तिमय ऋ्ांति पैदा करने फे लिये संसद 
में बहुमत प्राप्त करने फे उद्देश्य से ये चुनावों का समर्थन नहीं करते । 
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। ,फ्रान्स मे समाजवादी मत्रि्ों 
के सम्बन्ध में उनका श्रनुभव बड़ा कहुओआ था । उनके लिये अपने उद्देश्य 
में सफज्ञता-प्राप्ति के लिये वर्गीय चेतना तथा झछान्तिकारी भावना को 
तीम रूप देगा अनिवाय दे । यदि संसद-प्रयाली फो स्वीफार किया जाय 
तोये दोनों हो झुठित हो जायेंगो। संसद का मज़दर-मदस्य श्रप्णी 
ऋन्तिकारी भावना खो बैठेगा श्ौर उसमें बैंधानिक सुधार को भावना 
जाण्त ही जायगी। घ॒ह संसद में अ्रपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिगिषित्व 
करने जाता है, मज़दूरों के हितों की लड़ाई लड़ने नहीं। ऐसे प्रतिनिधियों 
से मज़रूरों फो अ्रधिक श्राशा नहों रसनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह 
मी शावश्यक नहीं है कि सम मज़्दर एक साथ मिलकर मत दें, राज- 
सीतिक प्रश्नों पर उनके विद्यार भिन्न हो सकते हैं। सांसद कार्यों में 
सफलता प्राप्त करना श्ासान बात नहों है । इन कारणों से सिन्डीफेलिस्टों 
ने संसद-प्रणाली को त्याग दिया दे जिसका समष्टिवादी बढ़े प्रथश रूप 
से श्रनुमोदन करते है श्रौर ये आपिक झेम्र में सीधी कार्यवाही 
(7:८८ 2८८०४) के पक्ष मे है | 

# परिचमी प्रमातन्त्रीय राज्य, झैते इंगलेसड, ,फ्ान्स और संयु्त राज्य घमेरिफा 


आवः पूंजबाद॑ प्रजातन्त्र पदे जाते हैं। राजसत्ता पूँजीपतियों के हाथ में हैं, अतः 
राज्य भी पूजपतिपों के पर में रदता दे 
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इड़ताल तथा सेदीदाज ($890८2०) ठीपषी कार्य-प्रणाली के दो 
रूप हैं । लैबल (४०८) और बहिष्कार (30ए८०४८ भी दो छोटे 
अस्न है। लेबल का प्रयोग केवल सिन्ड्रोकेलिस्ट ही नहीं करते, इसका 
प्रयोग समझत संसार फे देशों में सन्नठित मजदूरों द्वारा हिया जाता ड़। 
'लेबल' से यह मालूम हीता है फ्ि अमऊ पण्य ऐसे कारतानों में स्मार 
फिया गया है, जिसमे मजदूर-सद्ध के मज़दूर काम करते है । उपभोक्ता ऐसे 
माल की एरीदने झे इंकार करके मिस पर निश्चित मन्दूर-सद्ध का 
लेबल न हो मिल-सालिकों पर भारी प्रमाव डाल सपते हैं| बह्ध्काए 
के भी अनेक रूपद्दी सकते हैं। माल की निन्‍दा, गलत समाचारों का 
प्रचार तथा कारोबार के गुप्त मेदों को प्रकट कर देना मी ऐसे तरीके 
हैं जिनका सीधी कार्यवाही में प्रयोग क्रिया जाता है। 'त्तेबोटाज! का 
अर्थ है उद्योग की सुब्यवश्यित प्रक्रिया में गुप्त रूप से बाधा ढालना। 
मालिय के कारपाने में काम करते हुये, मज़दर अनेक उपायों से मालिक 
के मुनाफे में क्मो कर सकता है और उसे घाटा दे मज़ता है| 'जैसो 
तेरी कोमरी, वैसे मेरे ग्रोत' के सिद्धान्त एर वह ठीऊ काम नहीं करता । 
चइ तियार भाल को नष्ट कर देता है तथा मशीनों को अ्रस्तव्यध्त कर 
देता हे | बह समस्त नियमों का इस प्रकार से अक्षरशः पालन करठा है 
कि उन्वादन के परिमाश में कमो दो जयय | सेदोटाज़ के बुछु रूप तो 
नैतित्र' दृष्टि से उचित नहों हैं किन्तु उसके समर्थक उनता यह कहकर 
अनुमोदन करते हैं फि थे युद्ध के अज्ज हैं। 

सौधी कार्यवाही का सबसे प्रभावफारी ढंग है हड़ताल । सिन्‍्ड्रीफेलिस्ट 
हड़ताल को सबसे अ्रधिक महत्व देते हैं। इड़ताल एक ही कारपाने 
लक था एक ही ठ्दयोग तक सोमित हो सत्ेती है। वह स्थानिक, 
प्रादेशिर झथवा राष्ट्रीय मो हो सकती दे । सबसे उत्तम इड्ताल सामान्य 
इब्ताल (0८०८र्श 507;८) है जिसका आशय है कसी सहान्‌ 
आधारभूत उद्योग या उद्योगों में बड़ी व्रिशाल संझया में मजदूरों द्वारा 
हडताल जिससे चइ उद्योग अस्तब्यस्त शो जाब ओर इस प्रकार समाज 
मसजदूरों को शक्ति का अनुमय करें! इक्फ्ेनदुस्के कारपानों में इृद्तताल 
से सामान्य हड़ताल के लिये वैयारी होतों हे। उनसे मज़दूर-वर्ग में 
संगठन बढ़ता है; चेतना एवं उत्साह पैदा होता है और मजदूरों तथा 
पूंजीपलियों में मेद तीवतम हो जाता है | यदि इडतालें श्रमफ्ल भी रहें,- 
तब भी इससे ये लाभ तो दोते ही हैं 'छामान्य इद्तालो के ऐिद्वान्त का 


'सिन्डीकेलिजष्म [ रधर 


विकास सोरेल ने किया है जो सिम्डीकेलिज़्म का दाशंनिक भाना जाता 
है। वह उसे एक कल्पना (र्धएफ) मानता है; इस कारण उस पर 
विचार या विवाद नहीं हो सकृता । 
सौधो [कार्यवाही के किसी भो कयर्य-ऋ्रम को सभ्मव या सफल 
चनाने के लिये सिन्‍्डोकेलिस्टों को मज़दरों का सन्नटन मजदूर-संघों 
बा सिन्‍्डोंकेटों के रूप में करना चादिये । सिन्‍्डोकेट के सदस्य के रूप सें 
ही मज़दूरों में धर्गन्चेतता का विकास हो सकता दे जो अत्पस्त 
आवश्यक है। 
पसिन्‍्डीकेलिज्म का सूल्यांकन-- 
सिन्डीकेलिज्म के विर्द आपत्तियों दो विभिन्न वर्गों की श्रोर से को 
गई हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समाज की औद्योगिक तथा राजनीतिक 
स्यवस्था का नियन्त्रण पूर्ण रूप से मजदूरों के हाथ में देने में खतरा 
दिखाई देता है) वे कहते हैं कि उपभोक्ताओं के बुछ उचित हित हैं जिनका 
संरक्षण होना चाहिये । इसका कोई निश्चय नहीं कि श्रौद्योगिक मज़दर 
सा का दुरुपयोग करके उपभोक्ताशों के हितों पर आ्राघात नहीं करेंगे । 
गिल्ड-समाजवादो इस खतरे का अनुभव करके उपभोक्ताओं के द्वितों की 
रक्षा के लिये उन्हें प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करते हैं। श्रमेक समाज- 
यादो लेखओं ने सुधार-प्राप्ति के लिये पेघानिक उपायों का मूल्य बतलाया 
है! यदि मज़दूरों में अतुशासन और एकता हो, जिनके बिना साधारण 
हड़ताल कभो सफ्ल नहीं हो सकती, तो इन गुणों की सहायता से 
बैधानिक उपायों द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति दो सकती हो ; दाँ, बद धीरे- 
धीरे अधश्य होगी । वास्तव में, यदि मज़दर संसद में बहुमत प्राप्त कर लें 
तो सफ्लता की सम्भावना अधिक है जैसा इाल में इगलैंड में हुआ 
है) और वह सफलता स्यथायो भी होगी।थे इन दोनों रीतियों को 
शामिल करने पर जोर देते हैं; इस सम्बन्ध में भी, गरिल्ड-समाजवादी 
फिन्‍्डीवेलिकष्म के सिद्धास्त मे जो मूल्यवान्‌ बात है, उसे म्रदण कर लेता 
है और जिस वस्तु का वह निपेघ करता है उसे स्वोकार करके उसकी एक- 
पक्षोयता को दूर कर देता है। 
इड़तालों की सफ्लता या कार्य-साधकता के सम्बन्ध में सी सन्देह 
किया जाता है | श्रसफल छद़तालों से मजदूरों का नैतिक पतन हो जाता 
है ; उनसे मज़हूरों में पर्य-संघर्ष को चेतना तोम्रतम होने के स्थान पर 
शियिल शो जाती ६है। उनसे निर्दोष तीसरे पक्त कौ हारने होती है 
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जिसकी सहानुभूति मजद॒र इस प्रकार खो देते हैं। बहुत से समाज- 
बादियों का यह भी विश्वास है कि समस्त मज़दरों को घुनाद में मत देने 
के लिये एफ्नित करना सामान्य इड़ठाल के लिदे उनका समर्थन प्राप्त 
करने से अधिक द्यासान है । 
सिन्‍्डोकेलिश्टों ने इन अश्लीचनाओं फे ओऔवित्य को स्वीकार करना 
आरम्भ कर दिया है। अब यह सिद्धान्त धोरे-थीरे नरम होता जा रहा है 
जिससे सिन्‍्डीजेलिक्ि्म तथा समाजवांद के बीच का भेद अरस्पष्ट द्ोता जा 
रहा है। यव प्रथम विश्वयुद्ध द्रारम्म हुआ, तो क्रास्स के राष्ट्रीय मजदूर-संप 
(फ्िलाएं। 5656० इन्‍च्पेंटप्ऑपण्ए ्०ई 4.900७७) ने राज्य-विरोध 
आर सैन्य विरोध का परित्याग कर दिया, समाजवादियों से मिलकर 
सरकार के साथ समझौता करने का प्रयत्न क्रिया और सुद्ध-अय्न में 
+ फुहायता दो । अथम पिश्वधुद् के उपरान्त अ्रधिक्राश सिन्डीमेलिस्टो ने 
मजदूरों को यद सलाइ दी कि वे सिन्‍्डीकेलिज्म की वर्ग-युद्ध की पुरानी 
सावना का परित्वाग करके उदोगों के विशेषशों; अवन्थर्मों तथा वैज्ञानिकों 
के साप सहयोग करके आवश्यक घस्तुओ्ं फे उत्पादन मे पृद्धि करें । इन 
बातों से सिन्‍्डीकेलिस्ट विचारधारा में नपीत प्रहुतियों का परिचय 
मिलता है । 


अध्याय १२ 
गिल्ड-समाजवाद (श्रेणि-समाजबाद) 

सिन्‍्डोकेलिज्म का सिद्धान्त अपने जन्म-स्थान फ्रान्स से इड्डलेंएड 
पहुँचा जहाँ उसने कुछ परिवर्नन के बाद गिल्ड-समाजयाद (0णात 
$0टांश07) का रूप ग्रहण किया। अपने श्रारम्मिक रूप में सिन्‍्डी- 
केलिज़्म इतना क्रान्तिकारी एवं श्रराजक था कि बह इ गलैण्ड के बाता- 
बरण के अनुकूल नहीं था। परन्तु उसमे ऐसे विचार हैं जिनकी कोई 
भी व्यक्ति, जो समाज की नवीन ब्यवस्था करना चाहता है, उपेक्षा 
नहीं कर सकता | समष्टिवाद पूंजीवाद के दोधों को दूर करने में श्रस- 
फल रहता है; कुछ विचारकों के अनुसार तो बह पूंजीवादी नौफरशाही 
से स्थान पर राज्य को नौफरशाद्वी को बिठा देता है। बह मज़दूरों को 
उनकी अ्रमोष्ट वस्तु श्र्थात्‌ वह सत्ता नहीं दे सकता जिससे वे अपने 
जीवन तथा कार्य की अवध्याओं का निर्धारण कर सर्के । सिन्डीकेलिज्ष्म 
यद्दी बात चादइता है। परन्तु बह उपभोक्ताओं के दितों को उपेक्षा करता 
है और राजनीतिक प्रणाली या वैधानिक पद्धति का परित्याग करके बढ़ी: 
भूल करता है|] उसकी स्थिति उस मल्‍ल के समान है जो अपने प्रतिद्वन्द्रो 
के साथ मल्लयुद्ध में अपने हाथ को पहले ही से पीठ पीछे बॉध लेता है। 
6 ट-समाजवाद सिन्डी केलिज़्म ठथा समष्टिवाद में जो श्रेष्ठ तत्व हैं, उन्हें 
ग्रह कर लेता है । वह एफ के श्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण कर दूसरे के दीपों 
का परिहार कर देता है| इस प्रकार गिल्ड-समाजवाद इन दोनों के मध्य 
का मार्ग है | यद्यपि वह छिन्‍्डो हेलिडंम तथा समष्टिवाद के विरोधी हृष्टि- 
कोणों में एक सामंजत्य स्थावित करता है तो भी उसकी मूल प्रेरक शक्ति 
उसे सिन्‍्डीकेलिज़्म से टी प्राप्त होती है) 
गिल्ड-समाजबाद फे मूल तत्व-- 

गिल्डन्समाजवाद का ध्येय उद्योग में उन लोगों के स्वराज्य की 
स्थापना करना, जो उसमें खंनग्न ई तथा वर्तमान्‌ वेतन-प्रथा का अन्त 
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करना ह १ सिन्डोयेलिज्म कौ माँठि वह यह मानता है कि मजदूरों को 
जिस वस्तु की आवश्ययता है, बह शधिक मीतिक कल्याण ही नहीं 
बरन्‌ ऐसी अवस्था का निर्मोण है, मिसमें उनकी रचनात्मक प्रदतियों रा 
प्रत्यक्ोकरण हो सके! समाज के एक सर्चधा नवोन आधार पर नव- 
निर्माण की श्रावश्यक्रता है, जिसे द्वारा वर्तमान अत्यायारों एवं दोपों 
के सभी खतोतों का नाश हो सझ्े ! इसके लिये व्यक्तियत पूंझोंका नाश 
ही श्रावश्यक नहीं है चरन्‌ समाज के राजमोत्तिफ संगठन में आमूल- 
चूल परिवत्तनों को भी श्रावश्यक्ता है! गिल्ड-समाजवादी समप्टिवादों की 
इस बात को तो स्वीकार कर लेता है फ्रि राज्य या समाज को उष्यइत 
के साधनों पर श्रधिकार शोना चाहिये परन्तु उससे शम बात में सहमत 
नहीं है कि उद्योगों का वास्तविर संचालन सरकार के हर्थो में हो । वह 
उसे प्रत्येफ़ उद्योग में, गिल्डों (5०0५$) के रूप में खंगढ्ित मज्ञदूरों के 
हायों में रखना चाहता है। इखअसंग में, उसमें और सिन्डीक़ेलिस्टों में 
मतैबय हे ) एक गिल्ड में एक उद्योग में काम करनेवाले समो व्यक्ति 
सम्मिलित होंगे--एक चपरासी से लेफर एक विरेषश्ञ तपा भ्रबन्धक तक । 
अत्येक फारणाना अ्रपते प्रबन्धक का चुनाप करने में स्वततस्त्र होगा और 
अत्येक कारताना राष्ट्रीय गिल्ड द्वारा रिसो उद्योग के लिये निर्षारित 
पति फे अनुसार उत्पादन की रोतियों पर नियन्त्रण करने में भी रवतसव 
शोगा। अत्येक स्थानिक मिल्ड फे प्रतिनिधि प्रादेशिक मिल्ड में भेजे जायेगे 
आर मत्येद्र प्रादेशिक गिल्ड अपने प्रतिनिधि राष्ट्रीय ग्रिल्ड के लिये चुन 
कर भेजेगा | सुथानिक, प्रादेशिक तथा राष्दरीय सभी गिल्‍्हों का संगठन 
अजातान्निक आधार पर होगा । राष्ट्रीय मिल्ड उद्योगों फें साधारण 
फ ितों तथा वस्व॒ुर्शों के कय-विकय के सम्बन्ध में व्यवस्था करेगा। इस 
अकाए गिल्‍्ड-समाजवादी लोग उयोंग में स्वराज्य की स्षापता करेंगे । परन्दु 
सह सब पिन्डोफेलिस्ट योजना का ही विशद रूप है। उसके प्रत््वावी भे 
जो बुछ्न मो नवीन वस्तु है वह दे समस्त उपमोक्ताओं एवं ऊपादन करने 
बालों के बराबर मतिनिधियों को एक सोच खयुक्त समिति (पक एटाएट 
जिक्र (*णएघ४७४६८८) स्थापित करना | इस सबुक्त समिति का क्ास 
श्रस्येक गिल्ड फे लिये कर निर्धेरित करना, जो उसे राषग्य को अदा 
कण्मा पढ़ेगा, वस्तुओं शा मूल्य निर्धारित वरना और यद वि्शय करना 
होगा कि फिऐी गिल्ड ने शपने हितों को श्रविक भदृत्व देकर भमात के 
फ्वित की उपेत्ा करके थअपने मिल्षेप (7:752) का उल्लेंएन तो नहीं 


गिल्ड-समाजवाद (ओेशि-समाजवाद) [ २४७ 


किया है | इस संयुक्त समिति के द्वारा उपभोक्ता उन विषयों के झुम्बन्ध में 
अपने विचार प्रकद्ध कर सऊँगे जिनसे उनका सम्बन्ध हैं। इस प्रकार 
सिन्डोऊेलिष्ट योजना में जो भारो कमी है वह गिल्ड-समाजवादी योजना 
में नहीं है | इसमे उत्पादन करने वालों के हाथों में उद्योगों का नियम्त्रण 
सॉपने के सिद्धान्त को छोड़े बिना उपमोक्ताओं के हितों की रक्षा फे लिये 
व्यवस्था की गई हे | गिल्ड-समाजवादोी व्यवस्था में राज्य समाजवादियों 
के दृष्टिकोण का जो मनुष्यों को केवल उपभोक्ता से रूप में ही देखते हैं 
सिनन्‍्डीऊेलिस्टों के दृष्टिफोण के साथ जो मनुष्यों को केवल उत्पादन करने 
वालों के रूप में ही देसते हूँ सामझस्य स्थापित किया गया है । इस प्रकार 
गिल्ड-समाजवाद सिन्डीकेलिज्म तथा राज्य समाजवाद के बीच में सन्तुलन 
स्थापित करता है ५८ 
ऊपर जिस योजना की रूपरेग्वय प्रस्तुत को गई है उसका सार समाज 
की उत्पादन-सम्बन्दी क्रियाओं को राजसत्ता से स्वतन्त्र कर देना और 
मसज़दूरों को पूजीपतियों के शोपय से भी मुक्त कर देना है । “अब प्रश्न 
यह उठता छ कि गिल्ड-समाजवादी की कल्पना में राज्य की क्‍या स्थिति 
होगी और उसके क्‍या कार्य होंगे! इस सम्बन्ध में ग्रिल्ड-समाजबादी 
लेखकों के विचारों मे मतैक्य नहीं है । साथारणतया यह कहा जा सकता 
है फि वे सिन्‍्डीकेलिस्टों श्रयया अराजकतावादियों फे समान राज्यविरोधो 
नहीं हे। वे यद मानते हूँ फि देश-रक्षा, अपराधों आदि से रक्षा, शिक्षा, 
क़ानून, कर-निर्वारण, श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और अन्प्र राजनोतिक कार्यों 
का नियमन तो चत्तमान्‌ पार्लामेंट के समान सद्भडठित संत्या द्वारा छी 
सम्मय है, जिसमे मागरिकों के प्रतिनिधि होते हूं ( इस प्रकार की संस्था 
राजनीतिक मामलों में स्वतन्त्र होगी और राष्ट्रीय गिल्ड-कॉम्रेस समस्त 
ओद्योगिक मामलों में सर्वोपरि होगी । इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक 
सम्बन्धों के विषय में मी लेखों म॒ मतभेद हैँ) इस समस्या पर जो दो 
विभिन्न विचारधाराएं हूँ इनके अ्रतिनिधि दॉब्सन और कोल है|. 
“हॉब्सन के अनुसार राज्य समाज के विभिन्न अंशों के अ्तिनिधि 
समुदायों से मिन्न समाज का प्रतिनिधि है। अतः सैद्धान्तिक रूप से उसे 
उन सबके ऊपर द्ोना चाहिये। बह सत्ता का आदि सतोत बना रहेगा 
ओर बविभिर समुदायों के बोच जो विद्ाद होंगे उसके सम्दन्ध में अन्तिम 
निर्णय देगा। राज्य को सर्वोच्च स्थान अथवा प्रशुत्व देने में हॉन्सन के 
बोर गाल समाजबा दियों के समान ह। दोनों में अन्तर केवल इतना 


रश्ष ] राज्य-विशान के मूल सिद्धान्द 


ही है कि राज्य-समाजवादियों की अपेद्ा हॉन्सन ने राज्य को बहुत कम 
कार्य सीपे हैं | उसके अनुसार ऋद्योगिक गिल्ड समस्त आर्थिक कार्यों 
को अपने छाप में लैकर राज्य फे लिये केवल राजनीतिक कार्य ही छोड़ 
देशा। राज्य उद्योग के लियनन्‍्त्रण एवं नियमन का कार्य चहीं करेगा 
परन्तु जब कोई सार्वजनिक नौति से सम्बद्ध ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा 
जिसका नागरिकों पर प्रमाव पढ़ता हो जैसे, सस्ते विदेशी मन्तदूरों की 
भर्ती या वेतन प्रणाली कौ प्रतिष्ठा, त्तो यह अपनी सच्ाा का प्रयोग 
करेगा इस प्रकार दॉन्सन राज्य को फेवल राजनीतिक कार्य ही प्रदान 
करता है। वह केवल उसके कार्यो को सीमित करता है |. 

* कोल बहुदादो है | यह राज्य को उब समुदायों के ऊपर नहीं मानता। 
उसके विचार में बह एक आवश्यक संस्था है, जो उपमोक्ताशों की प्रति- 
निधि हे परन्तु किसी प्रकोए भी उंसका उन उंस्पाओं पर प्रभृत्व नहीं है 
जो उत्पादन करनेवालों, समान धर्मवालों अयवा अन्य प्रकार थे समान 
लोगों की प्रतिनिधि हैं | उसे श्रन्य संध्या के समकत ही स्थान मिलना 
चाहिये | उसे अपने विशेष कार्यों के शम्पादान फे लिये श्रावश्यक झत्ता 
ही मिल सकती है परन्तु यद्द सर्वोक्ष या प्रभुतासम्पन्न नहीं हो सकता 
जिस स्थिति में दॉग्सन ने उसे रखा हे.! 

४ यदि हम, हॉब्सन तथा कोल के बीच जो मतभेद है दस प्र ध्यान 
न दें और केवल उन कार्यो पर विचार करे जिन्हें मिल्ड-समाजबाद राज्य 
को सौंपता है, तब यहद्द स्पष्ट दो जाता हे कि गिल्ड-समाजवाद का मार्ग 
समष्टिवाद और सिंन्डीकैलिक््म फे बीच का मार्ग है। समप्टिवाद के 
सिद्धान्त के द्वारा राज्य पर जो ज्ञोर दिया गया है, उसका यह परित्याग 
कर देता है श्रौर उिस्डीकेलिकम फे द्वारा राज्य का जो निषेध शिया 
गया है, उसे बह स्वीकार नहीं फरता। बढ दाग्य को कायम रखता हे 
पर्व उसके कार्य बहुत कम कद देता हे! 

४ जब हम गिल्ड-समाजवाद द्वाद्म उद्योगों पर मज़इरों के नियलय 
को स्थापित करने श्लौर उठकी भावना के श्रतुसार मज़दरों की एक 
सहयोगी संहपा ((-०घ7०7०४ फ८ओ ४7) स्थापित करने के सम्बन्ध में गिल्ड- 
समाजवाद की सीतियों पर विचार करते हे तब मी हम उसमे सिन्डीके- 
लिक््म और समष्िवाद के बीच के मार्ग को स्वीकार करने को प्रवृति देखते 
है । गिल्ड-समाजवादी भो साखद प्रणाली को व्यर्थता का अनुभव करते ई 
आर राजनीविझ कार्य का विरोध करते हैं ; परन्त वे उसका पूर्ण रूप से 
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त्याम नहीं करते । वे उसे मज़दर-वर्ग को शिक्षा देने और पूंजीवाद वर्ग 
के कार्यों के ऋवरोध के लिये एक साधन के रूप मे क्रायम रपते हैँ | जब 
तक चर्तमान राज्य का सज्ञठन और उसकी कार्य-पद्ति जैसी इस समय 
विद्यमान है, वैसी ही बनी रहेगो, तब तक फेवल व्यवस्थापन-विधि द्वारा 
वर्तमान पूर्जीवादी व्यवस्था में ग्रिल्ड-समाजवादो व्यवस्था की ओर अग्रसर 
होना सम्भव नहीं है । इस कारण वे आशिक साधनों एवं रीतियों पर 
निर्भर रहते हैं । परन्तु ये आयिक साधन हड़ताल या सेबोटाज नहीं है, 
जिनका सिन्‍्डीकेलिस्ट समर्थन करते हैं। अधिकांश गिल्डन्समाजवादी 
वर्तमान पूजीवादी समाज को इहिंसात्मक ठक्ञ से उलढ देने के सर्वंभा 
विरुद्ध हैं। उनर यह विश्वास हू कि वर्तमान व्यवस्था से नवीन व्यवस्था 
की शोर परिवर्तन क्रमशः विक्रासवादी ढड् से होगा, यद्यवि वह 
नियोजित और नियमित रूप में होगा । इस प्रक्रिया में सबसे प्रथम 
पग॒ छे रूप भ ये वर्तमान सजदूर-सभाओं का सन्नठन इस प्रकार करना 
बाहते है जिएसे वे ग्राफार में वढ़ी तथा राख्या में कम हो जाँय | उनके 
सद्नठन में किसो मी एक उद्योग में लगे समी व्याक्ति एक गिल्ड में सम्मिलित 
किये जाँयगे | उनका सजन्भजुइन समाज को ओर से उद्योगों के संचालन 
के निमित्त किया जायगा, प्रजीपतियों से लड़ाई लबने के लिये नहीं । 
चे सुसज्ञठित मजइर-सभाएँ उत्तरोचर बढते हुये नियन्त्रण को नीति 
(>ए८ा०१८प्ग्रा्ट (०70:0]) स्वीकार करेंगी जिसका उद्देश्य थोड़ा- 
थोडा करके नियम्त्रण फे उन समस्त कार्यों को मज़दूरों के हाथों में सौंप 
देना है जो इस समय पूजोपतियों के हाथों में हैँ ।? इससे उन्हें अपने 
पर्यवेज्ञक (६०ए८००५४) का छुनाव करने, मज़दूरों को नियुक्त करने तथा 
अलग कर देने और अनुशासन के नियमन का अधिकार प्राप्त ही जायगा । 

इन मजइर-सभाओं का दूसरा कार्य सामूहिक ठेके (टणोढट्तरट 

(०0ए/४४८४) के सिद्धान्त को लागू करना है। इसका अर्थ यह हे फ़ि 

उद्योगपति प्रत्येक मजदूर को उसऊे काम के लिये मज़दूरी देने की जगद 

पूरे काम के लिये एक मुझत रकम दे देगा और मज़दर अपने नियमों के 

अनुसार उसे परस्पर बॉट लेंगे । उद्योगपति जब इन दोनों विधियों को 
स्पोकार कर लेंगे तो इन से मज़दूरों को नियन्त्रण एवं ग्रवन्ध का बहुमूल्य 

अनुभव प्रात्त होगा। उद्योगों पर पूजोदादो नियन्त्रण को धोरे-धीरे 

हटाकर मजदगों का नियन्त्रण कायम करने में यह एक श्रग्रगामी 

पग होगा 


च्ध्न् यु राज्य-विक्नन के घूत्र दिद्दान्त 


४ ब्यायि रिल्डल्माउवादोी शान्त्सिय ठथा विह्ञातदादी परिवर्दन 
आहठे हैं, तथाएि वे पू दीपदियों को ओर से विरोप होने पर या छन्य 
फिलो स्थिलि में छावश्यकतठालुस्पर हिसा के का नियेष रहों करते ॥ 
पिल्ड-सम्पजदाद की सोटियों को प्रद्ति छोड के निम्नलिखित शब्दों 
औपरा भज्जी साँति त्वय दी जातो हे। “जिद घच्येय को गी 





थे पूर्ति करनी है, दह 
आरस्म में दो छान्ति नहीं हे वरन्‌ दिहग्सवादो दह् से समस्त शक्तियों 
का उद्गठन इस प्रहार कर लेना है दितसे छान्ति, जो एक ऋप में ऋवरद 
होगी, रह-सुद का कम से कम रूप घारणए कर सह और ओ फिद्द त्थ्यों 
क्य स्वीकृति तथा पहिले से हो किदाशील द्रद्मुचितों को आअन्विम परिणति 
के रूप में ही यधाउम्मर अधिक से अधिक प्रकट हो ३० 

व्यावस्तायिक सिद्धान्द-- 

४ भादी पिल्ड-समाजवादो उमाव के सम्बन्ध भें ऋपने विचारों का 
विकास करने के सम्बन्ध रे कोल और हॉन्दन दीनों ने व्याद्रतायिए 
दिदान्व (ए#ण्शव्यात्य्यों ?558ं9]०) का विस्तृत रुपसे दयोग किया 
है। उन्होंने बदसान प्रजातात्रिक्र सेत्याधों को आलोचना करने में 
उसका प्रयोग किया है | रगिल्ड-डमाउजाद छे दर्शन में उसका सहत्वा्य 
स्थान हे | श्ाजकल को दरणालो के अमुसार राष्ट्रीय प्रलोय्रेरट में एऋ 
या दो प्रतिनिधियों को एक नियत प्रादेशिक छेच्र से छुनकर मेज देने 
से रद अजातंत्र कार्यान्वित नहों हो रूकता३ ध्रदिशिक शरिनिद्ित्त 
के आधार पर उठपाकअपित प्रदिनिधि-रंत्पाएं घालव में सच्चे रूपसें 
इतिनिधि-रूुंस्याएं सही होतों | इसका बारण यह है कि ऐम्ग समझा 
जाता है हक्लि वह प्रतिनिधि एक प्रादेशिक क्षेत्र में निव्राउ ऋरनेब्ले 
समत्त ब्यक्तियों के विविद ट्वितों का प्रतिनिषित्द करता हैं। यश न्ंथा 
परिहासयनक तथा असरुम्मव बात ६ । कोई ब्यक्ति दूसरे क्िोी व्यक्ति का 
अतिनिद्ित्व नहीं कर सकता, कई ब्यक्तियों का तो ऋौर मां नहों। बह 
केबल उत्ती हित का बतिनिधित्व कर सकता है, जो दूसरों क्ा मो समान 
पहित हो $ के, जो एक झअष्यापक है, ख, ग॑ सपा घ का यदि वे अध्यापक 
ह, और जहाँ तक वे अष्पापऊ हैं वहीं तक, प्रतिनिद्धि बन उम्ता ह। 
चसन्तु यदि वे ऋए्समाजो, ऋकतसमाहझो+ जनेंदार या संबोदय-उनाजों हू 
तो, यदि बइ स्वय उक्त सत का नहीं है, उनका उन रूपों में प्रतिनिधि 
नहों हो सकता । चूंकि अत्येक व्यक्ति के हित झनेझ प्रत्रार के होते हैं, 
+ (00:८0 989 (एल ३ उध्च्प्व्ण एकजण्ज प्रफणणएा, ए 27. 


॥! 


कै 





मिल्ड-समाजवाद (श्रेणि-समाजवाद) [ २६१० 


अतः अपने हितों के प्रतिनिधित्व के लिये उसे उतने हो प्रतिनिधियों की 
आवश्यरता होगी जितने क्रि उसके हित हैँ । इस प्रकार रुब्चा प्रति- 
निधित्व भौगोलिऊ या प्रादेशिक आधार पर नहीं वरन्‌ व्यावसायिक 
आधार पर होना चाहिये | “समाज उसी समय सच्चे रूप में प्रजातांत्रिक 
होगा जब कि वह ऐसी व्यावसायिक प्रतिनिधि-संस्थाओं का एक जाल सा 
बन जायगा, जिनमें झे प्रत्येक उसके सदस्यों के विशिष्ट उद्देश्य का 
प्रतिनिधित्व करता है ।”७ वर्टमान व्यवस्था के अन्तर्गत जनता कई 
विभिन्न प्रयोजनों के लिये कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है। ऐसे प्रतिनिधि 
जनता के कुछ सोमित उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, सबका 
नहीं । इस प्रणाली का अन्त कर देना ही उचित है | 

“व्याचसायिक सिद्धान्त के आधार पए सगठित समाज के लिये प्रति- 
लिधित्व के प्रादेशिक आधार का पूर्ण रूप से परित्याग करने की आव- 
स्यकृता नहीं है। चढ उन हितों के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति के लिये आव- 
एयर है; जो एक ही समाज फे सदस्य होने के कारण लोगों में सामान्य 
होते हैं ; जैसे, क्रानून, कर, रक्षा) शिक्षा आदि | इसलिये हमें व्यावसा- 
येक प्रतिनिधित्व के नवीन छिद्धान्त के साथ-साथ पुराने प्रादेशिक 
अ्तिनिधित्व के सिद्धान्त को भी उचित स्थान देना चाहिये। इन दोनों में 
पै कोई भी एफ़ सिद्धान्त पूर्ण नहीं है ; प्रत्येक के लिये दूसरे की एक पूरक 
के रूप में श्रावश्यक्रता हे हम 

/वक्त दोनों छिद्धान्तों के आधार पर स्थापित गिल्ड-समाज में 

निम्न प्रकार की तीन संस्थाएं होंगी: (१) एक राष्ट्रीय पालांमेए्ट 
जिसकक संगठन प्रादेशिक आधार पर होगा और जो उन मामलों का 
प्रबंध क्रेगो जिनका समूचे राष्ट्र से सम्बन्ध हे और जिनमें समस्त नाग- 
रिकों के सामान्य द्वित हैं, जैसे देश-रक्षा, वेंदेशिक सम्बन्ध, कर-निर्धारण, 
यातायात, न्‍्याय-प्रबन्ध। यह संस्था वर्तमान पालॉमेण्ट से भिन्न नहीं 
होगो। ( २ ) कुछ स्थानिक प्रादेशिक संस्थाएं जिनका संगठन मारत 
में म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका या ज़िला बो्डों या इग्लैंड की 
क्यठए्टी और बरो कौसिलों के समान होगा। ये संस्थाएँ जल, 
प्रकाश, स्वास्थ्य, सफाई, नयर+रक्षा आदि का कार्य करेंगो। इनका 
निर्माण मो भोगोलिक आधार (06०९7०एक्ांट्शे 9985) पर होगा। 
_( र) तीमरी प्रकार की संस्थाएं कई व्यावसायिक समाएँ या रूप (070- 

+ 036 : ०१९७ एगछ्लव्ज प००५, छ- 77: 
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ई८5४००५ 5४05) हॉगे जो तीन प्रकार के होंगे--स्थानीय, प्रादेशिक 
तथा राष्ट्रीय । गिल्ड उत्पादन रुम्बन्धी गरनों का निर्णय वरेंगे, जैसे 
कारखानों मे काम की अ्वस्थाएं, काम के धर्टे, वेदनों की दर, बनाये 
जानेवाले भाल को मात्रा तथा वस्तुओं के मृल्यों का निश्चय । इन गिल्टों 
की स्थापना व्यावसायिक झाधार पर की जायगी। उत्पादन वीं मात्रा 
तथा वलतुओं के मूल्यों के प्रश्नों पर, जिनका सम्बन्ध उपमोक्तादों से भो है, 
निर्णय करते समय गिल्ड उपभोक्ता-सम्रितियों से मो मन्त्रणा करेंगे | 
४इस प्रकार के समाज की स्थापना का स्वाभाविक परिणाम होगा 
समाज में पिविध संस्थाझ्रों के बीच सत्ता वथा कार्यों का विभाजन | 
स्थानीय तथा प्रादेशिक संस्थाओं और व्यरवसायिद गिह्डों को अपने- 
अपने ज्षेत्र में स्थतंत्र रूप से कय करने का अधिकार होगा। देन्द्रीय 
पार्लामगट केबल अपने क्षेत्र के अंतर्गत रग्जनीतिक प्रश्नों पर ही विचार 
करेगी और उनके कार्मो मे हृस्तच्षेप बिलदुल नहीं व रेगी। उताझों और 
कार्यों का इस प्रकार का व्रितरण कागज पर मुन्दर मले ही प्रतीत हो 
किन्तु यह सन्देहास्पद है क्रियह मुचाद रुप से कार्य रूप में परिशत हो 
सकेगा । श्राधुनिक जटिल समाज की विविध क्रियाओं की अन्योन्याप्रितता 
के कारण इस प्रसार का विभाजन झसस्मव है। झायिक समस्याओं का 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से घनिष्ट सम्बन्ध है) इस प्रक्नार उत्पादन पर 
फियन्त्रण गिल्डों को सौपना और प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी का सियमन 
राज्य के अधीन रखना सम्भव नहीं है। इस ग्रत्रार के धितरण के इस 
पसिद्धार्त का रवये नाश ही जायगा। 


गिल्ड-समाजवादी लोग समाज के वर्तमान संगठन और रचना की 
आलोचना फेबल थ्रार्धिफ तथा राजनीतिक शध्राधार पर ही नहीं वरम नैतिक 
तथा मनोवैज्ञानिक श्राधार पर भी करते हैं / राजनीतिए प्रजातन्त्र वी 
उन्‍होंने जो ग्राल्लोचना की है। उस पर विचार क्रिया जा छइुका है । उनती 
आधिक आलोचना पूजीवाद के विर्द्ध समाययादो तक को एुनराइति 
ही है (उनका मैतिक तर्क इस दोष के उद्घाटन का एक प्रयत्न दे कि 
सम्पत्ति के स्वामी को बिना किसे समाज सेवा के ही मुनापा मिलता है। 
यद्द नैतिक इष्टि से सर्दथा रालत है कि समाज को एक ऐसे सिद्धान्त 
पंट्र अखारित किया ज्ञाय जिसमें कर्दन्य कौ अपेत्या घन प्राप्ति पर विशेष 
कोर दिया ज्यता हो । सम्पत्ति पर स्वामित्व का करिसो सामाजिक 
अयोजन से झुम्वन्ध नही है | मनोवैश्यनिक दृप्टि से उत्पदुन की वर्तमान 
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प्रणाली इसलिये गलत है, फ्लरि वद मज़दूरों को मानवत्व से हीन बना 
देती है; उसे मशीन का एक पुज्ञों मात्र बना देती है और अपना कार्य 
करने में उसे गौरव अनुभव करने से वंचित कर देती हे।वह उसमे 
कारीगरी को प्रोत्साहन देने के स्थान में उसका दमन करती है। उनकी 
मुख्य समस्या एक ऐसी आाथिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिससे 
मज़दर में कार्यकुशलता ही नहीं बढ़ेगी वरन्‌ बह अपने कार्य में गौरव 
का भी अनुभव करने लगेगा और कला एवं फौशल का एुनर्जीवम होगा। 
चे आर्थिक क्षेत्र में मज़दूर-मालिक के सम्बन्धों का अन्त कर देना चाहते 
हैं या कम से कम उनमें परिवर्तन कर देना चाहते हैं । गिल्ड की रचना 
इसी प्रयोजन से की गई हैं| उसका उद्देश्य उद्योगपतियों छारा अतिक्रमण 
के विरुद्ध मज़दूरो के छितों की रक्षा करना नहीं है,॥ उसका सजन्लठन 
ट्रेंड यूनियन ( मजदूर-संघ ) अयवा सिन्डोफेट की माँति संघर्ष तथा 
आत्सरक्षा के लिये नहीं है “उसका ध्येय अधिक निश्चित एव श्रेष्ठ है! 
उसकी व्यवस्था का लक्ष्य समाज की ओर से उद्योग का नियन्त्रण तथा 
सभज़दूर की रचनात्मक प्रदत्त को विकसित करना है, जिससे वह झपने 
सामाजिक कार्यों का सर्वोत्तम रूप से सम्पादन कर सके। व्यक्तियों में 
समाज-सेवा के आदर्श कौ प्रतिष्ठा करके, जिसका आजकल अभाव हैं, 
बह उत्पादन की बृद्धि और उसके झ्ादर्श को ऊँचा करना चाहता है |. 
+/शल्ड-समाजवाद श्रावश्यक रूपसे एफ ऐसा सिद्धान्त है जिसकी 
बुद्धिमान ब्यक्तियों ने स्थापना की है; यह मजदूर वर्ग के श्रान्दीलम के 
रूप में विद्यमान नहीं हे । इस बात में; यद्द सिम्डीकेलिज्म से भिन्न है, 
जो प्रायमिक रुप में एक आन्दोलन दे और जिसका लक्ष्य मजएरों में एक 
क्रान्तिफारी भावना का प्रादुर्भाव करके क्रान्तिकारी रूप से वर्तमान प्रणाली 
का श्रन्त कर देना है | इसका इज्जलैंड मे सद्भठन हुआ परंतु आर्थिक मंदी 
तथा बेफारो के कारण यह पनप्र नहों सका ) ग्रिल्ड-समाजवाद की अस- 
फलता का दूसरा कारण यह था क्रि उसे नेताओं के विचारों मे 
विमिश्नता दोने के कारण कोई स्थायी संगठन कायम करना कठिन हो 
गया | एक संगठन के रूपए में ग्रिल्ड समाजवाद का अन्त हो चुका है 
परन्तु इसके कई बड़े प्रभाव हुए हैं। इसने मजदूर-संधों, समाजवाद तथा 
चुद्घोचरकालीन सिन्डोकेलिजम की नीतियों में स्थायी परिवतंन कर दिये हैं. ॥ 
इस सिद्धान्त के इतिहास के विपय में कुछ उल्लेय कर देना उचित 
होगा | इसके आधारभूत विचार सर्वप्रथम पेंटो ने सन्‌ १६०६ ई० अपने 
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लेखों मे प्रकथ किये, डिएने मध्य-कालीन दस्तकारी के एनर्जीयन वे लिये 
सलाह दी, जिसमें कारीगर उन यंत्रों का स्वामी होता था जिससे उत्पादन 
शिया जाता था तथा वदी उत्पादन की मात्रा का भी निश्चय करता था । 
परस्तु इस सम्प्रदाय का सज्वटन सन्‌ १६१४ ई« में हॉब्सन तथा श्रोरेज ने 
किया कित्होंने पिश्रा०४श 506 नामक अपनी पुस्तक में गिल्ड-समाजवादी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन ज़िया। इस विद्धान्त के यरसिद्ध व्याख्यागार कोल, 
टॉनी और बंद्रे्ट रसल हैं | सन्‌ १६२० ई० में गिल्ड की बह्पना के 
सम्बन्य मे क्रियात्मक परीक्षण भी क्ये गये ऊब कि मज़दूरों के लिये एक 
बड़ी सख्या में मकान बनाने के लिये श्रावश्यकता अमुमव हुई जो व्यक्तियों 
के निजी प्रयत्नों द्वारा पूरी नहीं हो सकती थी | यह परीक्षण पर्याप्त रूप 
में सफल रहा | परन्तु सरकारी सहायता बन्द हो जाने, मजदूरों के वेतन 
मे कमी हो थाने तथा बेडारों बढ़ जाने फे कारण मत्रान निर्माण करने 
याले गिल्डों का सगत्मा हो गया । 


अध्याय १३ 


अराजकतावाद 

सामाजिक पुनर्निर्माण के ग्राधुनिक्त सिद्धान्त का विवेचन अ्रा- 
जकतावाद के प्रतिपादन के बिना अधूरा रहेगा | श्रराजऊकतावाद 
(१४४४८४ंआ7) का केन्द्रीय विचार बहुत ही सरल है इस सिद्धान्त 
के अनुसार राजनीतिक सत्ता या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर किसी भी 
रूप भें शासन अनावश्यक एवं अवाछुनोय हे । राज्य एक अनावश्यक 
अभिशाप है ; श्रादर्श समाज में इसका कोई भी स्थान नहीं हो सकता |, 
इस अर्थ में अराजकर्तावाद कोई नवीन सिद्धा-त नहीं है. इसका वर्णन 
प्राचीन चौनियों और यूनानियों के लेखों मे मिलता है | ईसा के जन्म से 
2०० वध पूर्व चीनी लेखक चुआग त्जू ने लिसा था कि “एक व्यक्ति का 
दूसरे व्यक्ति पर शासन मानव प्रहति के उसी प्रकार विरुद्ध है जैसे 
कम्पास और रक्कायर का प्रयोग मिट्टी या लकडी के सम्बन्ध में ।” इसी 
प्रकार कुछ यूनानी स्टॉइक्‌ दाशंनिक भी मानते थे कि सुखी एवं श्रेष्ठ 
जीवन के लिये राज्य कौ सदस्यता आवश्यक नहीं है | ऊिन्त इन प्राचीन 
लेखकों ने श्राधुनिक लेखकों के समान इस विचार का प्रयोग एक नवीन 
शासन-सत्ता-विद्दीन सामाजिक संगठन के निर्माण के आधार के रूप से 
नहीं क्रिया | इड्जलैंए्ड में हॉजत्मिन और गॉडविन ने, .क्रान्स में 
प्रौतेस्स्यू और प्रोधों ने, संयुक्त राज्य अमेरिका में थोरो, वारेन तथा 
टकर ने और रूस में वाकूनिम तथा प्रिन्स ऋोषपॉटकिन ने अपने-अपने 
ढह्क से यद दिखालने का प्रयत्न फ्रिया है ऊ्लि बिना राजकीय सच्ा के 
प्रजा क्रिस प्रकार शान्ति और सुझ हा जीवन बिता सझती है | अनेझ 
महत्वपूर्ण बातों में उनकी योजनाग्रों म॑ मेद हैँ । उन पर यहाँ विस्तार 
के साथ विचार नहीं किया जायगा। 

“पूराने विचार तथा नवोन विचार में एक दूसरी बात में भो भेद है । 
आधुनिक अराजकतावाद का इस विश्वास से घनि४्ठ सम्बन्ध है कि भूमि 


२६६ ] राज्यनविशन के मूल सिद्धावत 


तथा पूंजी पर समाज का स्वामित्व हो और इस प्रकार अराजम्ताबाद 
का साम्यवाद (0०गरधाप्रणा5॥ा) से घनिष्ठ सम्बन्ध स्पाषित हो जाता 
है। श्राजफताबाद का एफ महत्वपूर्ण रूप 'साम्यवादी श्राज7तायादो 
भी कहलाता है) हम इसी रुप के सम्बन्ध में श्रागे विचार वरेंगे । परन्तु 
ड्रत प्रमग पर विचार करने से प्र्॒ध॑ साम्यवाद तथा श्रराजम्तावाद के 
पारस्परिक सम्व॒न्धों पर, लिसके करएण उसका नाम साम्यवादी 
अराजफतादाद पढ़ा है, उिचार कर लेना उचित होगा | 

अराजकताबार और साम्यवाद-- 

“इन दोनों सिद्धान्तों का एक दी लक्ष्य है | वे राष्यहीन नथा 
वर्गद्दीन समाज्ञ की स्थापना करना चाहते हैं। परस्ठु उसकी प्राप्ति के 
साधनों के सम्बन्ध में अराजक्ताबाद के पूर्थ झाचायों का साम्यवादियों 
से मतभेद था । बाकूमिन ने, जिसने शाराजफ्ताबाद को एक निश्चित रूप 
दिया और इस सात्रदाय का सद्ठठन भी फियिा, राज्य वी सम्राजयादी 
आगम्ति के साथन के रूप में अस्पीफार करने पर जोर दिया जब ऊि वार्ल 
माउस और उसके जर्मन तथा अंग्रेज़ अनुयायी उसे फ्रिसी रूप में कायम 
रसने के पत्र में ये $ इन दोनो मे मतमेद यहाँ दम बढ़ गया हि बाउनिन 
आर उसऊे श्रराजकतायादी अ्नुयायियों को सन्‌ १८०२ मे अन्तर्रादरीय 
सघ्र ([7(८707079) से निफ्राल दिया गया | इन दोनों मे जो मतभेद 
है उसका सार यह है । भाम्ययादियों का विचार दे कि वर्तमान ध्ययम्था 
तथा भावी राग्यविहीन समाज के सध्य में श्रमिस वर्ग का अधिनायरतन्त 
ओआफी लग्पी अवधि तत्र पदृश्य रहेगा; अराजक्ताबादी कहते हैं दि 
हिंसा तपा दबाद के आधार प्र कायम अधिनायकतत्न स्वतन्मता तथा 
ऐच्छिक सहयोग करे स्िद्धात्त पर द्याघारित समाज की स्थापना नही कर 
सकता। अराजकतायाद को दृष्टि में राज्य कान तो संक्रमस-क्रात में 
आर न नये समाज की स्थापना के बाद हो कोई उपयोग ददै!, 

प्रो" जोड ने अपनी )ैव006ए0 एगाएव्ंा गरप्र्०ाए मामर पुस्तर 
में लिग्या है 9 पूर्वनालीन मतमेदों के बायजूद भी श्राधुनित पाल में हो 
अ्रक्तियाँ देस परड्ती हैं उनके कारण दोनों में थड़ा घनिष्ठ राम्बन्ध 
स्थापित होगया द्वै | रूसी साम्यवादियों के प्रभाव में सम्यवाद उस पद्धति 
का सिद्धान्त मात्र ही रह गया है, जिसफऊे द्वारा वर्तमान पूजीवादों व्यवस्था 
से नवीन व्यवध्या को ओर अग्रसर हो सकते हैं | केवल इस बाव को 
छोड़कर कि नय्रीन समाज राज्यविहीन [तथा वर्गविद्येन होना चाहिये, 


अराजस्तावाद ( २६७ 


खाम्यवाद भावी समाज को रूपरेखा के विपय में स्पष्ट रूप मे कुछ नहीं 
कहता | अराजकवावाद इस ब्रुटि की पूर्ति कर देता है | यह उन सिद्धान्तों 
का वर्णन करता है जिनके अनुसार नवौन समाज की रचना होगो और 
अनुष्यों को जपना जीवन व्यतीत करना होगा। दूसरे शब्दों मे, अराजक- 
तावाद ध्येय या आदर्श का तिद्धान्त है; साम्यवाद उन साधनों का चरणन 
है जिसके द्वारा उस आदर्श को प्रात क्रिया जा सकता है यदि इसी 
बात को दूनरे ढज्ञ से कहा जावे तो “अधिकांश सास्यवादी अराजकता- 
बादी समाज के आदर्श को परान्द करेंगे और बहुत से अ्रराजकरताबादी 
भऔ शाग्यद स्वीकार करेंये क्लि साम्यवादियों द्वारा अनुमोवित साधन इस 
श्पेत्र की प्राति के लिये अधिक उपयुक्त हैं ?# 'ईसके कथन के अन्तिम 
भाग के भम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि छुछ समकालीस शराजक- 
ताबादी सोवियत रूस में जो धटानाएं हुई हैं उमके कारण बड़े निराश 
हैं। उतऊा विचार है फ्ि आातंऊवादी साम्यवादी शासन शराजरऊुतावादी 
समाज की स्थापता में सद्दायक नहीं हो सकता; जिन साधनों का प्रयोग 
किया जाय उनमी उद्देश्य या लक्ष्य से डुछ संगति होनी चाहिये । श्रमिक 
बर्ग का अधिनायम्तन्त्र स्वेच्छापूर्वक किये गये समझौते के आघार पर 
स्थाएत स्व॒तस्त समाज से, जो अराजऊतावादियों का रूक्षय है। कोसों 
दूर है | 
अराजकताबादी आदर्श-- 

अराजफ्तावादी वा आदर्श समाज वर्गहीन तथा राज्यहीन समाज 
होगा । भूमि तथा उत्पादन ऊे अन्य भौतिक साधनों पर समाज का 
स्पामित्व हो जाने और पूंजीवादी वर्ग का अन्त हो जाने पर सम्पत्ति- 
शाली वर्ग तथा बेतन-भोगी वर्ग के बीच के भेदभाव का लोपष हो 
जायगा | किसी भो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के श्रम को खरीदने का अधि- 
कार नहां होगा। क्रोपॉटफिन के अनुसार ऐसे सम्राज में वेतन की प्रथा 
नहीं होगी; प्रत्येक व्यक्ति को, जो चुछ उसे आवश्यक है, मिलेगा । 
अराजछतावादी का ध्येय है “अत्वेक व्यक्ति अपनी सामथ्ये के अनुसार 
काम करे और प्रत्येक अपनी आवश्यस्ता के अनुसार ले ।7 यह स्मरण 
रखने योग्य बात है कि आराजकताबाद उत्पादन की वस्तओ्नो और 
उपमोग को वललुओ में कोई भेद नहीं मानता । बह दोनों बातों में 
_सक्तिगत स्वामित्व का अन्त कर देता है 

*+उ06 ; हो०ठेचा एगातव्य प्रशल्णरऊ, 9. 87, 


रद्द ] राज्य-विडाण के मूल सिद्धान्त 


४ अराजम्तावादी समाज वा सद्भठन पारस्परिक सहायता एवं सहकारिता 
के सिद्धान्त पर होगा, संघ या आदिम ग्रतियोगिता के श्राधार 
पर नहीं । हॉग्स मे मानव प्रद्मति का जो विश्लेषण क्रिया है, जिसके 
अनुसार मनुष्य स्वार्थो एवं प्रतियोगिताबादो है, मौलिक रूप से गरूत 
माना जाता है! यहों रालदों डाविन फे विशासदादी सिद्धात्त में दे 
जिसमें 'योग्यता की विजय! के सिद्धान्त की पुष्टि की गई है | पशु-जगत 
के विशद्‌ श्रध्ययम से सुपसिद अ्रानक्तावादी नेठा प्रिंस क्रोपॉटकिन 
ने यह प्रमाशित किया हे कि केवल वे ही पशु-ज्ञातियाँ जीवित रही हें, 
जिनऊें सद॒स्‍्यों ने वातावरण के विधद अपने सप्नाम में सहयोग से काम 
किया और णो पशु-जातियाँ पररपंर सहयोगपूर्वक काम नहीं कर सकी वे 
नष्ट हो गई । जो कानून मानव-जगत का नियमन करता है, यह पशुन्‍जयतः 
के नियमों से मिन्न नहीं है । किसी भी समुदाय में सहकारिता के गुणों पर 
प्रतियोगिता के गुझ्यों का प्राघान्य इस घात का प्रमाण हे कि बह विनाश 
की श्रोर अप्रसर है । अपनी प्रकृति से मानव अच्छा एवं सामामिक है, उसमें 
सहयोग की अजृत्ति हैं। परन्सु मनुष्य में परोपकारिता एवं सामाजियता की जो: 
मामाजिक प्रधृत्तियाँ हैं, वे राज्य के मियस्त्रण तथा दबाव के कारण कु ठित 
हो जाती हैं । प्रतियोगिता के वातावरण का भी उन पर विनाशकारी प्रभाव 
पड़ता है| इसलिये यदि धम प्रतियोतिता का और उसके साथ ही राज्य 
की सत्ता पा भी परित्याग कर दें तो मनुष्यों को रवामाविक मैंत्रोग्मावना 
ब्देंगी था गहरी होतो जायगो और प्रत्येक भाहरी मुमुदाय को शत्रु 
समभले या उससे भवभात दोने के स्थान पर वे उसे ऐसा मैत्रीपृर्ण समुदाय 
सममरने लगेंगे जिसे उनयो सदायता एवं सदयोग की ऋाषश्यकता दर! 

>श्रिराजस्ताबाद गाग्य-निरोधों है। बढ राज्य क्रो एक अनावश्यक 
बुराई मानता है और इसलिय उरुका विनाश चाहता है। श्नराजय- 
तावादा उ्माज में कोई दबाव या क्वानून नहों होगा और न शासन रुत्ता 
ही होगी | अराजक्दावाद आदि से अन्त तक बल-प्रयोग के विद्यध दे । 
परन्तु बल-प्रपोग के अमाव का अर्थ व्यवस्पा का अमाव नहीं है । शासन 
की इह्िंसात्मक सत्ता के अमावब में झथवा उसके अमाव के ही कारण 
सम्रान्न में व्यवस्था एवं मेलॉमिलाप का प्रसार दोगा | स्वतन्त्र सहयोग तथा 
स्वतम्त्र प्रबन्ध छे वे स्वाभाविक परिणाम होंगे। विविध उद्योगों एवं 
व्यवसायों का प्रबन्ध उनके लिये निर्मित ऐल्लिक संस्थाओं द्वारा क्रिया 
जायगा[/ यदि लोगों को सकानों की आदश्यकदा दोगो, तो मकान बनाने 


अराजकतावाद [ रघछ 


चाले अपनी संस्थाएं बना लेंगे और जनता आवश्यकता को पूर्ति के 
लिये मकान बनायेंगे | इसी प्रकार ज्ञिन लोगों की अध्यापन में अमिरुचि 
नहोगी। वे अपना एक अ्रध्यापकमण्डल बना लेंगे ओर जो उनसे शिक्षा 
श्राप्त करना चाहेंगे, उन्हें वे शिक्षा देंगे । ईस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय का 
संचालस उनमें रुचि रखनेवाले व्यक्तियों की संस्था दारा फ्रिया जायगा। 
थे सब संस्थाएँ अपने अधिकारियों का चुनाव करेंगी, झपनी सौतियों का 
निर्धारण करेंगी और स्वतंत्र व्ययस्था द्वारा वें एक दूसरे के काम में 
सहयोग देंगी | उनसे यह आशा की जाती है कि वे मिलकर काम करेंगी 
क्योंकि वे सभी स्थाशाविक और स्वेच्छा से निर्मित होंगी । मल्येक व्यक्ति 
अपनी पसन्द की किसी संस्था का सदस्य होगा और उसे किसी भी खमय 
डससे क्यागपत्र देकर दूसरी रंस्था का सदस्य बन जाने की स्वतंत्रता होगी । 
शदि उनके बीच कभी विवाद खड़े हुए, तो स्वेच्छा से स्थापित पंचायती 
अ्यायालयों दारा उनके फैसले होंगे। 
+हिसी व्यवस्था के अस्तर्गत कोई भी न्यक्ति न तो आलसी रदेगा और 
ले उसे झ्रधिक काम करना पड़ेगा | प्रत्येक व्यक्ति अपनो पसन्‍द का काम 
४ से ५ घण्टे तक करेगा और सबको पर्याप्त विभाग मिलेगा जिससे थे 
आान्ति और सुख्न के साथ जीवन बिता सकें! दबाव कहीं नहीं होगा; 
सर्वत्र सुव्यवस्था होगी | जो व्यक्ति इसमें सन्‍्देह करते हैं कि स्वतंत्र मिलन 
तथा स्वतंत्र व्यवस्था के सिद्धान्त फे फ्लस्वरूप इस प्रकार के सुब्यवस्थित 
समाज की स्थापना हो सफेगो उनको फोरियर का उत्तर यह है: “छुछ 
प्रत्थरों के ठुऊड़ों को लेजर एक बक्स में डाल दीजिये और उन्हें हिला 
ददीजिये। बे सब ऐसे सुयवस्थित रूप से जम जायँगे जैसा उन्हें जानवूऋरर 
जमाने से कभो नहीं हो सकता |”? 
अराजक्तावादी सम्राज में स्वतंत्र ऐच्छिक रूप से निर्मित अनेक 
संस्थाएं होगो जिनका संगठन बड़े-बड़े समुदायों में क्रिया जायगणु,। 
कोफर ने इस कल्पित ऐच्छिक समकौते का इस प्रकार वर्णन क्रिया 
है-४“हम अपने भवनों, राजपर्थों, मण्डारों, यातायात के साधनों, विद्यालयों 
आदि का उपभोग कर सूने को आपको गारण्टो देते हैं परन्तु इस 
शर्त पर कि आप २० वर्ष की आायु से लेकर ४४ या ५० वर्ष की आयु 
तक ड या ४ घर्टे प्रतिझ्थि ऐसा कोई कार्य करें जो जौवनीपयोगो माना 
जाय। जब आप चाहें तय किसी भी संस्था के सदस्य बन सकते हैं अथवा 
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जदोन कोई संस्था बना सफते हू परन्तु शर्त यह है कि वदइ किसी आवश्यक 
कॉर्य या सेवा का जिम्मा ले | शेष समय में आप जिसके साथ चाहें उसके 
साथ रहें ओर अपनी अभिदविं के अनुसार आमोद-प्रमोद, कला, विशन 
आदि बातों में भाग ले। बस इम आपसे यही चाहते हूं कि आप अन्न 
वस्प्र, मंवन-निर्माणं, याताथात आदि से सम्बद फ्रिसो समुदाय में वर्ष मे 
१२०० से १३०० घण्टे तक कार्य करें | इसके बदले में हम आ्रापतों समस्त 
ससथाय द्वारा उत्तादित वस्तुओं की गारण्टी देते हैं !'४इस शबतरख में 
अराज़्रताबादी समाज फे जीवन वा बढ़ा सुन्दर चित्र श्रक्ित किया गया 
है एम समाज में अस्स्तोष पैदा करने के लिये धनी तथा निर्धनो के भेद 
महा होगे, ते उसमे आश्तरिक विवादों को पैदा करने या बढानेवालों कोई 
सरकार ही होगी | द्वितों का परस्पर सघर्प शायद हो कभी होगा, विरोध 
के अवसर कम होंगे और उप व्यक्ति मेल मिलाप से रहेंगे $/ 


अराजकताबादियों द्वारा रा|्य की निनदा-- 


का. हे 
श्रणाजरुतावादी लोग राज्य को एक विशुद्ध झुराई और सर्चदा अ्रना 

धश्यक तथा अर्वाद्रतीय धरुु मानते है वे कहते हैं क्रि यह व्यर्थ हे ययोडि 
इसे फरिसो शुत्तियुक्त प्रपोड़न की सिद्धि नही होती । राज्य को जो अभी' 
तक विविध कार्य सौपे यये हैं, उन्हें ऐचिछिा संस्याएँ श्रषिक अच्छे ढंग से 
कर सती है राज्य का पूर्व इत्तिहास उस्ताहइ५द नहीं है। उसने नागरिकों 
के सैसर्गिक अ्धितारों का संरक्षण नहीं किया ह। बह किसानों एवं 
मजदूरों को ज्मींदारी एवं पूंजोपतियों के शोषण से सुरक्षित नहीं रख 
सका द। मलुष्यों को मैतिक दृष्टि से भ्रेष्ठ बनाने को जगह उसमे विशेषा- 
पघिकारों तथा विषमताओं को उत्पन्न करके और दूषित आ्राथिक स्यवस्था 
की रक्षा करके अपराधों कीओर प्रड्ति बढाई है| उसके वाशणइह 
अपराधों को कम करने के स्थान में श्रोर भी बढाते ई श्रौर उसके 
न्यायालय मुकद्मे-बाज़ी को घढाते हूँ) बंद पहले तो निद्दोप व्यक्तियों को 
अपराधी बना देता है और फिर उन्ह दश्ट देगर पक्का श्रपराध। बना 
देता है । राज्य ब्यक्तियें। के मनम विदेशियों के प्रति घृणा के मां प्रेदा 
करता है और मानव-म्माज को विभिन्न विरोधी ठया लड़ाकू राष्ट्रों वा 

गुद्दों में विभक्त कर देता हें। अपने सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का जो एकमात्र 
उपयोग वह करता है, यद्द ह उन्हें कारायह में बन्द रखना। राग्य को 
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सफलताएं बहुत हो नगण्य रही हूं; परन्तु मानव-जाति को जो उससे 
क्षति पहची है वह महान्‌ है! विभिन्न राज्यों के बोच जो युद्ध होते हैँ वे 
इस बात के यथेष्ट प्रमाण हैं । 

राज्य को जो वस्तु बुरा बना देती है वह है शासकों द्वारा बल-प्रयोग। 
बल-प्रयोग दोहरी बुराई है। इससे उत व्यक्ति का सैतिक पतन होता है, 
जो उसका प्रयोग करता है, चाददे वह क्रितना ही सदाशय क्‍यों न हो। 
बह उसे अभिमानी, उद्धत, स्वार्थी तथा निर्दयी बना देता है| एक घार 
उत्तका स्वाद ले लेने पर वह उसे सदा अपने अधिकार से रखगा और 
उसका विस्तार करना चाहता हैं और रामस्त उपायों का प्रयोग कर 
अपने अ्रधोन मनुष्यों को विभक्त और विक्तिप्त रपना चाहता है। 
क्ोपॉटकिन ने कहा कि “अमुक निन्दनीय मन्‍्त्री एक भ्रंछ्ठ व्यक्ति_ 
हुआ दोता। यदि उसे सत्ता न दी गई होती |” जिस व्यक्ति पर बल- 
प्रयोग क्रिया जाता है, उससे उसकी मानवता नष्ट हो जाती है । 
मनुष्य को यह शिक्षा देनी चाहिये कि बह श्रेष्ठ काम करे क्‍योंकि वह 
श्रेष्ठ है श्रौर क्‍योंकि उसे श्रेष्ठ कार्य करना पसन्द करना चाहिये, 
इसलिये नहीं कि सरकार ने उसक्रा आदेश दिया है। इस प्रकार की 
प्रदत्ति उसी समय पैदा हो सकती है, जब ऊ़ि राज्य का अश्रघ्तितत्व न रहे) 

अराजऊतायादी के अमुसार व्यक्तियों को _राज्य की ब्यर्थता का 
अतुभव कराने में बाधा इसलिये उपस्थित-होती-है-कि गनुष्य में प्रत्ति- 
योगिता, स्वार्थ, ग्रसामाजिऊता आदि. इुर्गंणों का प्रघान्य माव लिया 
जदता है. जिनको रोकने के -लिये-किसी- प्रसार को_ शासन-सत्ता- की 
आवश्यकता भी साननी पड़ती हे | दम यद्द देख चुके हैं कि ग्राजकता- 
बाद इस बात को स्वीकार नहों करता। वह यह' मानता है कि 
मनुष्य में स्वामभाथिक अच्छो प्रशत्तियाँ हे और सजद्ञठित शासन उसके 
विकास में बाधा डालता है ).शासन के प्रादर्भाव का वास्तविक कारण 
यह है कि समाज मे पुरोहितों, लोकाचार के ठेकेदारों तथा दलपतियों 
ने, जिनका मानव समाज में सदेव अस्तित्व रहा है, सामाजिक विकास के 
आरम्म काल में ही अपना गुट्ट स्थापित कर लिया, मनुष्यों पर अपना 
आधिपत्व स्थापित कर लिया तथा अनेऊों प्रकार से उन पर अ्रपान 
प्रभुत्व कायम करने की चेष्टा की । + 

“अराजकतावाद हमें हर प्रकार को सत्ता की अ्रधोनता से मुक्त करना 

चाहता हे, चादे वह राज्य की प्रजा पर सत्ता हो या पूजोपति की मज़दूरों 








र७र ] राज्य-विश्ान के मूल सिद्धान्त 


पर या धर्माचायों की घार्मिझ व्यक्तियों पर सत्ता हो) पूजीपतियों तथा 
धार्मिक आाचार्यों एवं पुरोद्धितों को श्रराजऋतावादी योजना में वैसे हर कोई 
स्थयन प्राप्त नहीं है, जैसे हे शासन-सत्ता को [ 


अराजफताबाद को ओर प्रगति-+ 


- स्वतन्त्र और स्वेच्छापूर्वक स्थापित समूहों के स्वतन्त्र समुदायों की 
संस्था के आदर्श की श्राष्ति के साधनों के सम्बन्ध में श्रराजम्ताद कुछ 
मी प्रकाश नहीं डाल्ता। प्रिंस कोप्रॉटक्िनि ने जो आराज़क्तावाद का 
सर्वप्रथम प्रमाशिक् लेखक था, इस झादश्श को अव्यावहारिक नहीं 
माना । इसके विपरोत उस विचार था क्रि समाज शनेंशनें: इस 
आदश की ओर शप्रतर हो रहा है | उसने लोगों के शासन-सचा के 
हस्तक्षेप के बिंना। सइकारों काय करने के अनेक उदाहरण दिये हैं, जैसे, 
पिभिन्न देशों को रेलये कम्पनियों श्रापस भे स्वेच्छा से समझौता करके 
यात्रियों को एशिया के पूवे से योरोप के पश्चिम तक बिना किसी कठिनाई 
के यात्रा करने की सुविधाएँ देती हैं परन्द उसने 'यह भो कट्धादेफि 
इस ओर विकास बड़े धीरे-धीरे हो रहा है क्‍योंकि जिनके झ्ाथों में सत्ता 
है उनकी ओर से इसमें बाघा डाली जा सफ़्तों है। ,शासन को श्रोर से 
जो वाधाएँ डालो जाती ईं, वे क्रान्ति के बिना श्रन्य क्रिसी उपाय से दूर 
नहीं की जा सकतों।| निष्कर्ष यह है कि अराजम्तावादी समाजवो 
स्थापना की प्रक्रिया में अन्तिम कदम कान्ति होगा लिपमेंपूजीयादी 
शामन के समस्त अवशेष नष्ट शो जायदँंगे 9 


अराजकतावाद के मार्गे में धाधाएँ-- 


“सामाजिऊ न्यवृध्या का अराजस्ताडादी आऋदरशं; जिसमें मतुस्य ब्रिता 
पफिसी सरकाए तथा बिना जर्सी दवाब के शान्ति एव भेस के साथ रहेंगे 
और स्वेच्छा से किसी मी उपयोगी कार्य में लग सर्ेंगे; बहुत दो आउपक 
है। छुछ व्यक्तियों के श्रनुसार यद एक झादरा है। मिसकी प्राप्ति करना 
उचित है। परन्तु बहुत से ज्ञोग इसे एक अव्यावद्यारिक श्रादर्श मानकर 
अस्वीकार कर देते है वे कदते ह कि यह मानव प्रकृति से अत्यधिक आशा 
कुटता है| यदद ऐसे देवताओं के लिये उचित व्यवस्था मानी जा सकती 
न्ञ श्तियों ह् पल ८ गा रे 
है जो बाशविफ प्र से सर्वथा मुक्त हों; परन्तु मत॒ष्यों के लिये, डिनमें 
लोम; मोद, इच्चा) वासवा आदि का प्रासल्य दे, इस व्यवस्था की उपयुछता 
शंदिग्व है। क्या नेपीलियन, एलेक्जेंडर अंग्वा हिटलर के प्रमान बोई 


वविश्य-राजनीति पर प्रमाव डालने बाजी शक्तियों [ ३०४ 


असंभव करने का स्वप्स देखते ये !”?० यह बात उस संघर्ष के सम्बन्ध में 
भी लागू है जो मित्र-राष्ट्रों वया घुय्योन्राद्टों के बीच श्रभौन्‍्यभी हुआ 
है। सब श्रेणियों एवं वर्गों के व्यक्तियों ने इस युद्ध में माग लिया और 
उन्होंने श्रपनो मातृभूमि की राष्ट्रीय शत्रू, से रक्षा करने में बड़े से बड़े 
बलिदान को मी कुछ नहीं समझा! अतीत काल में धामिक भावना 
अपने भक्तों में बलिदान की जैसी मावना को जन्म देती थी, आज के 
युग में राष्ट्रीया भी त्याग या बलिदान की वैसी ही मावना को जन्म 
देतो है । यह ग्ाधुनिक मनुष्य के लिये घम बन गई है। 


राष्ट्रीयया का विकास-- 


राष्ट्रीया एक सर्वया नवीन भावना है ; यह आधुनिक राष्ट्र-राज्य- 
प्रणाली का श्रावश्यक परिणाम है । इसका प्रादुर्भाव राफ्ट-राग्पो के उदय 
के साथ हुआ जब कि वह अपने रूप को पहचानने लगी और प्रभुत्त्त 
का दावा करने लगी । प्राचीन राज्यों मे सामुदायिक एकता ओर नागरिक 
मक्ति भी होती थी परन्तु उनका “राष्ट्रीय आधार! नहीं होता था । पूर्व 
समय मे देश-भक्ति और नागरिक-भक्ति स्थानिक होती थी, उदाहरणार्थ 
मगर-राण्यों में, श्थवा बह योदाओं या राजाओं के प्रति श्रधीनता मात्र 
थी, जैसे पूर्वी साम्राज्यों मे । 

इटली में मेकियादेली आधुनिक ढड् का सबसे पहला राष्ट्रवादी था 
जो विभक्त इयली को संयुक्त करऊे उसे एक ऐसा सुदृढ़ शक्तिशाली राज्य 
बनाने का स्वप्न देखता था जो ,फ्रेश्व तथा स्पेनिश लोगों के हमलों से 
अपनी रक्ठा कर सकता । बह अपने नगर-राज्य को इटलो के बढ़े राज्य में 
मिला देने के लिये तैयार था । परन्तु सबसे प्रथम राज्य जिसे राष्ट्र-राज्य 
(ऐ९५४०॥ 80४६८) बनने का गौरव प्राप्त हुआ चद्द इगलैए्ड था, जदाँ 
व्यूडर राजाओं ने राष्ट्रीय भावना को जगाया था । 

योरोप में नेपोलियन ने सारे महाद्वीप को फ्रेश आधिपत्य में लाने 
का प्रयत्न करझे राष्ट्रीय मावबना को जगाया। पोलैण्ड को जर्मनी, रूस 
तया ऑस्ट्रिया ने परस्पर दाँटकर भी इस भावना को उत्तेत्नना दी। 
इस घकार नेपोलियन-युग में योरोप में रफ्थटट्रयका का पुष्प विकसित होने 
लगा और उसका पूर्ण विकास उद्नोसवीं तथा बीसवीं शतार्दियों में 
हुआ। वार्साई की सब्धि ने केन्द्रोय योरोप में अनेक छोटे-छोदे राष्ट्रीय 
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राज्यों की स्थापना करे राष्ट्ररराज्य को भावदा पर अपनी स्वीकृति की 
मुद्दे लगा दी। 
राष्ट्रीयता की परिभाषा एवं प्रकृहि-- 

शाफ्रीपता की ऐसी परिमापा करना कोई सरल कार्य नहीं है, जिसमें 
उसके सभी पकों का समायेश हो सक्रे। यह कोई शसात्ी शक्ति नहीं है। 
जो एक मलब्य से या एक ही दिशा में काम करठी हो। यदि स्यूडर 
दामों ने पोष के बन्धन से मुक्ति पामे के लिये उसठा प्रयोग किया हो 
इन्नरैंड की जनता ने राजा फ्रे विरुद्ध अपने अधिकारों की स्थापना के 
लिये उसकी सहायता ली और श्रपने देश में प्रजात्थात्म३ शासन की 
प्रतिष्ठा की । यदि एड समय जर्मनी तमा इटल्लों ने राष्ट्रीयला को मायता 
की एद्धायता से ऋपने देशों को एकल की प्रतिष्शा की ठो दूसरे उप उठी 
के आधार पर श्रौस्ट्रिया-हंगरी साप्नाज्य को द्ित'भिन्न कर दिया गया। 

२६ श्रगल रन्‌ १६४७ ई० के पूब॑ भारत की भोंति पराधीन तथा 
ब्रिटिश सेना के इटने से पूर्व मिस्र की मॉति श्र्दायराघोन देशों को 
उसने विदेशों शासन के विदद राष्ट्रीय स्वतस्पता प्राप्त करने के लिये 
विद्योही रा्रीय श्रास्दोहन को जन्म दिवा। अतः -पफ्रौयता एक ऐसी. 
अक्ति है जिसने अभी तो प्रबावन्य तथा माल वरध्यारों को अधिष्ा 
दी बम को शाम ये कि कहें को उत्सव दी खीर कमो_ बड़े छान्वि7/री विद्रोह को उत्तेजना दी। राष्रोयता में 
उन रूप धारण करके साम्रा्ययाद को पुष्टि मो वी है श्लौरवई साप्माम्यों 
को जन्‍म दिया है। सब १६१४-१८ तथा सन्‌ १६३६-४४ ६० फ्रे रिश्व शुद्ध 
योणेष के महाद्‌ राष्ट्रों फ्रे बोच प्रतिस्पर्दा के परिणामत्वरुप ही हुए। 
श्रतः राष्ट्रीयवा को यह परिभाषा सर्वश्रे छ मालूम होतो है: राष्रोवता 
“एक ऐसी शक्ति दे जो एफ राज्य के मौतर निरबुरा सत्ता के विरद्ध भानव- 
अधियारों को कायम रफने के लिये तथा बाहरी श्र से उतनी स्वत्वता 

रक्ा के ऐेवु समाज को सद्मद्ित रण्तो है।” इस परिभाषा में उसकी 
साप्राय्यवादी यदि को त्यात देना उचित नहीं है क्योंकि साम्राज्यवादी 
प्रदृत्ति राष्ट्रीय छा कोई सारभूत तत्य नहीं है । 

राष्ट्रीयहा की प्रहति को मतों मॉति समझने फ्रे लिये यह आवश्यक 
है फ्रि इम 3त्ते एक ऐसे झ्ादर्श के रूप में जिएमे मानवता के लिये एक 
महद्दान्‌ मूल्यवान्‌ ठिद्धान्स बा सामानेश है ठपा इसके साथ-साथ उसे एफ 
मानसिक दश्लोण तशा आ्राचार-त्यवद्धार क्रे आदर्श के रूपए में भो 
समभने का प्रयास करें| एक आदर्श दे रूप में वह हुं ्ृश्य पर ज्ञोर 


विश्व-राजनीवि पर त्रमाव डालने वाली शक्तियाँ [ ३०७ 


देतो है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय का अपना व्यक्तित्व होता हैं और 
अनुकूल अवस्थाएँ प्राप्त हो जाने पर वह मानव-संस्क्ृति के लिये एक 
अनुपम अनुदान दे सकता है | किसी एक राष्ट्र में मानव-विकास के लिये 
सभी संभावनाएँ नहीं होती । प्रत्येक राट्रोय समुदाय में कुछ विशिष्ट 
गुण एवं लक्षण होते हैं, जो मानवता के लिय बड़े मद्धत्व के होते हैँ । 
मारत, चीन, जापान) इज्जलैंड, जर्मनी, फ्रान्स, रूस आदि प्रत्येक राष्ट्र 
में कुछ अनुपम मुण है जिनसे वे मानव-संस्कृति एवं सम्वता को विशिष्ट 
अनुदान दे सकते हैं | अतः प्रत्येक राष्ट्र को अपने अ्रपूर्ण व्यक्तित्व के विकास 
के लिये अधिकार तथा सुयोग मिलना चाहिये जिससे वह मानव-सम्यता 
की प्रगति में योगदान दे सके ! दूसरे शब्दों में, उसे अपनी न्याय-प्रणाली 
तथा अपनों सघ्याएँ स्थापित करने और शपने भाग्य का निर्माण करने 
को स्वतन्त्रता होनी चादिये | अनुमव से यह सिद्ध दे कि यदि प्रजा को 
अपने मामलों का प्रवन्‍्ध' करने के ऋषिक्रार से चंचित कर दिया जाय, 
तो उसके गुण निशचेश रह जाते हैं और मानवता की प्रगति में उसकी 
अनुदान करने की शक्ति भी धरमावहीन हो जाती है। इस प्रकार राष्ट्री- 
यता का तकाज़ा है कि प्रत्येक राष्ट्रोय समुदाय के लिये आात्म-निर्णय 
का सिद्धान्त ( ऐपंग्रटांछ/ॉ0 ०६5९६ 0९६८४०७४०४०४ ) लागू होना 
चाहिये । उसकी यह मॉग हे कि प्रस्येक राष्ट्र एक राज्य हो। आधुनिक 
राष्ट्रीयवा का आदि और अन्तिम श्येय सर्वश्र॒ राजनीतिक स्वतंन्बता 
को स्थापना रदा है | जो लोग सन्‌ १६१६ ६७ में चारसाई में एकजित हुए» 
उन्होंने स्वमाग्य-मिर्थय था आत्म-निर्णय के अधिकार को स्वीकार कर 
लिया परन्तु उन्होंने एशिया तथा श्र,फ्रीका की पराधीन जातियों के सम्बन्ध 
में उसे मान्यता नहीं दी ! 


चूंकि राष्ट्रीयया का अयोजन जनता को अपने शासन का रूप 
निश्चित करने का अधिकार देना है अ्रतः वह एफ़तन्त्रीय राज्य में 
प्रतिनिधि शासन को स्थापना करने के लिये तकाज़ा करती है। उन्नीसबीं 
शताब्दो के योरोप में राष्ट्रीयटा और प्रजातन्त्र साथ-साथ चले | इसका 
कारण यह था कि दोनों के लिये जनता में ऐसो मनोवृति की झ्रवश्वकता 
दोती ह जिसमें राज्य के नागरिक झपने तथा स्थानिऊ द्वितों का शाब्ट्रीय 
हिों के लिये बलिदान करने के लिये तैयार हों. तथा सामान्य राष्ट्रीय 
ददितों को अभिददद्धि के लिये सहयोग करने को सन्नद्ध हों। यह राष्ट्रीयता 
का रचनात्मर रुप है | परन्तु जहाँ राष्ट्रीयवा को यद्द माँग है ऊ्ि प्रत्येक 


झ्न्द ] “राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धए्त 


राष्ट्रीय समुदाय को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी प्रतिमा 
के गनुकूल क्ाबून तथा संस्थाओं के विसास करने के झ्धिकार हों, 
चहाँ वह क्रान्तिकारी रूफ धारण कर लेती है| मारतीम, मिली, चौनी 
सत्था आयलैंरड की राष्ट्रीयता इसी प्रकार की थी। भारतीय राष्ट्री- 
अता की यह भोग थी कि भारत अंग्रेज़ी शासन के बन्धन से मुक्त हो । 
यह विदेशी शासन के अति विद्रोह तथा उसके स्थान पर राष्ट्रीय शासन 
स्थापित करने को आर्ाक्षा थी | जो देश स्वतन्त्र होता है। उसमें राष्ट्री 
अता देश कौ शक्ति, मद्मनता तथा गौरव वो बढाने और दूसरे देशों के 
साथ व्यवहार में अपने अधिकारों को आगे बढाने तथा अपने छितों की 
रक्षा के दावे को प्रेरणा देती है। राष्ट्रवादी देशभक्त ही ज्ञाता है। यह 
अपनी राष्ट्रीय संस्कृति का कौरद गान करता है) अ्रपनी जाति की पवि- 
जता तथा भ्रे्ता का दावा करता है और राष्ट्रीय विस्तार भी बड़ी 
सोजनाएँ तैयार करता है । पूजीवादियों, उद्योगपतियों और राजनीतिशों 
के हार्थों में रफट्रीयता शष्ट और विस्तारशील हो जातो है और साप्राग्यों 
की सींब डालवो है, जिनसे छोटे राष्ट्रों और पिछड़ी हुई जातियों 
को स्वतन्त्रता नष्ट होती है और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग होती है | 

आधुनिक युग में राष्ट्रीयीव एक आदर्श को अपेक्षा मनोशत्ति तथा 
ब्यवद्दाए को प्रणाली के रुप में घटनाचक्र का निर्धारण अधिक करती 
है। वह करीड़ों व्यक्तियों के लिये एक प्रश्मर का घर्म बन गई है। “भतः 
उसके थ्ाचार्य पैंदा द्लो गये हैं, उसका अपना धर्मशात्ष तथा कर्मफाएड 
मी तैयार दो जया है। मातृभूमि अथवा पितृभूमि उसके देवता: 
उसकी स्वतन्न्ता उसका ध्येय है, राष्ट्रीय राज्य और उसकी प्रताका उसके 
"पूजा के पात्र हैं और राष्ट्रीय जुलूछ तथा पुराने शहयोदों के प्रति श्रद्धांजलि 
अआपित करना तौथंयात्रा है। धर्म ुद्ध के नाद से जो मावनाण पैंदा 
द्ोती हैं वही भावनाएं इससे मी जायत होती हैं । 

सनोरचि तथा व्यवहार के निर्यायक के रूप में राष्ट्रीयता राष्ट्र-राज्य 
को सामाजिक ठयया र्जनोतिक सल्ठठ़न का सर्वोच्च रूप मानती है। 
आष्ट्रवादी एक विशिष्ट प्रफ़ार के देशमंक्त होता दे जो समस्त रफप्ट्रीय 
समाज के श्रति भक्तिमाव रखता है और उसके राज्य, रा्ट्रप्वणा तथा 
डाष्टूगीत जैसे राजनीतिक प्रतीझों के त्रति अपनी भक्ति को शपने दल, 
चर्ग अयवा जाति के ग्रति अपनी भक्ति के ऊपर स्थान देतर दे एक 
अज् शाफ्वादी अपने देश को त्त्येझ बस्ठ से ऊंचा आनतठा है; वह संब 
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अश्नों का समाघान राष्ट्रीय द्वितों की दृष्टि से करता है? उसका स्येय सब 
बातों को त्यागकर राष्ट्रीय नीतियों की अ्भिवद्धि करना, राष्ट्र की रक्षा 
करना और स्थिर रूप से राष्ट्रोय सत्ता की वृद्धि करना है क्योंकि वह 
समभता है कि जब राष्ट्र अपनी सैनिक सत्ता को खो देता दे तो उसका पतन 
हो जाता है ।?० 
राप्ट्रवादी देशभक्त उन सब बातों का विष के समान त्याग करेगा 
जिनसे राष्ट्रीय राज्य की एकता तथा हृढता को ठेस पहुँचती है । उसके 
लिए राज्य पाप और पुण्य से परे हैं, चाहे सही हो या ग़लत, उसका 
देश ही उसका सर्वस्व है; उसकी सेवा करना, उसकी पूजा करना और 
उससे प्रेम करना द्वी उसका कर्तध्य दे । उसके लिये सब प्रकार का बलि- 
दान श्रे एतम एवं वीरतापूर्ण हैं । 
राष्ट्रीयता के पक्ष में-- 
देशमक्ति के पर्याय के रूप में राष्ट्रीयता में बहुत सी अच्छी बातें हैं । 
यद्द एक बहुत ही उन्नयनफारी एवं श्राध्यात्मिक श्रनुभूति है जो व्यक्ति 
को एक स्वार्थभय वातावरण में से ऊंचा उठा देती है और उसे समाज के 
व्यापक एवं उच्चतम जीवन में प्रवेश कराती है। देश-प्रेम का उसके लिये 
क्या श्रर्थ है, इसकी कोई सौमा ही नहीं रद्द जाती | इस प्रकार व्यक्ति के 
स्वश्रे ध गुण प्रकट होते हैं और उसे अपने गुणों की श्रभिव्यक्ति के लिये 
ऐसे सुयोग मिलते हैं, जो श्रन्यथा प्रस॒ुप्त अवस्था में ही पड़े रहेंगे। 
प्रत्यक देश के इतिहास के पृष्ठ राष्ट्रीयता से अनुप्रेरित वोरतापूर्ण बल्ञि- 
दानों की कयाश्रों से भरे पड़े हैं। यह उन्नयनक्रारी प्रभाव फ्रैसी एक 
जाति के व्यक्तिगत सदस्यों तक ही सीमित नहीं रहता, उसका ग्रभाव 
समूचे समुदाय के जीवन पर भी पड़ता है। समुदाय अपने राष्ट्रीय चरित्र 
एवं परम्परा को भली माँति अनुभूति करता है और मानवता के कल्याण 
के लिये उनका विकास करने के देठ उसे उत्तेजना मिलती है। देशमक्त 
अपने दश के लिये हो देश को स्वतन्त्रता, महानता एवं गरिमा नहीं 
चाहता वरन्‌ वह इसलिये चाहता है कि वह (देश ) मानवता की 
संस्कृति के लिये कुछ मूल्यवान्‌ और श्रेष्ठ अ्रनुदान दे सकता है।इस 
अकार राष्ट्रीयता राष्ट्रीय संस्कृति की विविघताओों का रक्षय करती हे । 
विविध राष्ट्रीय समुदायों का रक्षण करने से मानवता को लाम हो होता है। 
_यदि ध्रत्वेफ समुदाय एक दूसरे की अनुकृति या नकल मात्र हो, तो मानव 
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जाति अपनी भे प्छतन्न अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। यद ठीक ही 
कहा गया है कि सम्यता हितों एवं लक्षणों की विविधता तथा उनके समीकरश 
के कारण दही प्रगति करती है। इम उस उ़िंदान्त की उपेक्षा नहीं कर 
सकते जो ऐसे संसार में मतनेदों के विक्रास को उत्तेजना देता है “जिसमे 
यातायात और सस्ते उत्पादन के कारण शने*शनेः जातियों की समस्त 
फिविधताओों का नाश दो जायथगा 
एक समय ऐसी झाशा की जाती थी कि राप्ट्रीयता की अभिदृद्धि 

से अन्तर्राष्ट्रीय सामस्जस्य एवं सहयोग की अभिदृद्धि होगी । यदि पत्पेक 
राष्टू अपनी नेठर्मिक प्रतिमा के अनुठार अपना विकास करे, तो हम इस 
पिष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिये जुलना को 
डष्टि से मूल्यवान्‌ फिद्ध होगा; दद एंक भतिकन्द्दी नहीं बनेशा जिससे भय 
ओर संदेश उपन्न द्ो। राष्ट्रीप समुदाय के विकास का यह तात्पय नहीं 
है कि विस दूसरे समुदाय से उसका आवश्यक रूप में सद्वर्प छवो। 
किन्तु ऐसा नहीं हुआ है। संसार फे दिमिन्न राष्ट्रीय राज्यों के बीच 
आअधिक सार्मजस्थ एवं सहयोग को अभिवृद्धि कर मानव जाति के 
शान्तिमय एवं प्रशतिशोल विकास को इृद्धि करने के स्थान में राष्ट्रीयदर 
की भावना का दारतविक परिणाम अ्न्तर्रोष्द्रीय स्पर्दों, कठ॒तर एवं सदर 
रष्टा दे 

राष्ट्रीयवा के दोष-- 

राष्ट्रीयता का तकाज़ा दे कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय को अपने कार्य 

करने तथा अपने भएय का निर्णय करने का नियोध अधिशार हो। 
छसके इस आझधिकार पर कोई थाघा नहीं हे श्रौर न कोई उसमें दस्तल्तेप दी 
कर समता हे। किन्तु दुभोग्य से समस्त राष्ट्रीय समुदाय समान रूप से उच्तत 
एयें उछ्यतेशोल नहीं दे । यद्द कदर जा सकता हें कि दषियों श्व.रौरा 
सथा ऑस्ट्रेलिया वी निम्न पिछुड़ी हुई जातियों के झाध्यात्मिक 
शव सास्कृतिक मुन्यों के रचुण शो आवश्यकता नहों हे और ऐसो 
जातियाँ शाव्मनिर्षयय के श्रधिवार के थोग्य नहीं हं। इस विचार के 
अनुसार द्विटिश, श्रमेरिकन, फ्रेश तथा जन जैसी संसार की उच्चतम 
जातियों को दीं राष्ट्रीय स्वतन्त्रता करा अधिकार दे । छुछ लोग इससे एक 
बग् और धागे बदकर यद दावा मी करते ई कि ऐसी उच एवं प्रगति- 
शॉल शम्य जातियों का यद केवल शिकार ही नहीं है वरख कर्तव्य भी है 
कि घे अपने आधिपत्य का विस्तार करें और संसार की पिछड़ी जातियों 
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को अपने संरक्षण में लेकर श्रपनी उच्च सम्यता का उन्हें लाभ पहुँचावें। 
गेसा नहों करना स्वार्य-पूर्ण कर्य होगा; इससे मानव जाति अपने 
सदस्यों की योग्यता एवं प्रतिभा के लाभों से वंचित रह जायगी। उन्नोसर्वी 
शताब्दी में एशिया, श्रफ्रोका तथा प्रशान्त महासागर के द्वीपों और 
अमेरिका में योरोप के राष्ट्रों ने जो औपनिवेशिक सामप्राज्यों का विस्तार 
किया उसके समर्थन में यही सैद्धान्तिक तर्क दिया जाता है। इसो तक के 
आधार पर हमारे प्राचीन तथा गौरवान्वित देश पर ब्रिटेन ने इतने वर्षो 
तक राज्य किया! पाश्चात्य सम्यता के लामों से चौनमी जनता को लाम 
पहुँचाने के देठु योरोप तथा अमेरिका के राज्यों ने श्रप्रगतिशील चौन 
को उनके लिये अपना द्वार खोल देने के लिये बाध्य क्रिया | इस प्रकार 
राष्ट्रोयवा, जिसके अनुसार समस्त राष्ट्रों को एक दूसरे के मित्र होना 
चाहिये, शत्रु नहीं, धृष्ट, प्रसरणशील तथा आक्रमणशोल बन जाती है 
ओर साम्राज्यवाद में परिणत हो जाती है | चूंकि प्रत्येक साम्राज्य अपना 
विस्तार चाइता है और शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिये साम्राज्य- 
वांदी राष्ट्रों में परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता एवं प्रतिस्पद्धों बढती है। प्रत्येक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र को अपना शत्रु समभने लगता है; वह उससे मयभीत होने 
समता है और उसे जोतने तथा शक्तिहोन बनाने को चेष्ठा करता है। 
स्वार्थमयी तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता इस प्रकार युद्ध को उत्तेजना देती है और 
अस्त में राष्ट्र को सैनिकवाद को ओर अग्रसर करती है। वह राष्ट्रों में 
सक्लीर्ण मनोइत्ति हो पैदा नही फरती वरन्‌ नागरिकों में यर्भरता भो पैदा 
करतो है। उन्हें दूसरे राष्ट्रों में, जिनकी सभ्यता एवं संस्कृति उनको सम्यत्ता 
से भिन्न होती है, कोई श्रच्छाई नहीं दिखाई देती। बे, दूसरी ओर, 
अपनो राष्ट्रीय संस्कृति का श्औचित्य सिद्ध करने और उसके गौरव को 
प्रतिष्ठा के लिये चेष्टा करते हैँ । उसके युणों की प्रशंसा की जाती है और 
उसे समस्त संस्कृतियों से भ्रेप्ठतम बताया जाता है। इस प्रसार पार्थकय 
सथा असहिष्णुता की भावना का प्रादुर्माव द्वीता दे जो मानवता के हित्त 
में सहयोग को अतम्भव नहीं तो कठिन अवश्य बना देती है। संकोर्ण 
राष्ट्रीयता फे प्रभाव में स्वदेश-प्रेम का अर्थ दूसरे देशवासियों के प्रति 
घृणा हो जाता है । 
राष्ट्रवादी के लिये इससे अधिक और कोई सत्य नहीं कि उसका 
साप्टू स्वयं झपना शासन करने में स्वतन्त्र होना चाहिये। राष्ट्रीय राज्य की 
झकठा एवं इृढ़ता और उसकी शक्ति तथा गौरव ही उसकी इच्छा और 
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एल्न्यफराद है; तो रादुवार्त 


नहीं होगी। झिल्द बटि वह 
अल्यमत नहुदाद मे ई, तो शाप्रो 








इन पर एक 
राप्रदापा एं एम दस्ति को हादने दे प्रबल हा दस ओर हे 
प्रिगेष होगा । इस प्रदार राछीय अन्पसनों (3॥.०४ ४८०) की समस्या 
लड़ी हो हादी है। गाजबादियों दी अक्तहनों गो निलाऊर एक करने की. 
झेप्टा और राय चेटना मे प्रेरिठ अक्लइसों दादा टस चेप्टा के विदेद में 
हई यद समस्या खड़ी होठी ह। गाफ़वादी अपने समुदाय के लिये आतम- 

नियत के भ्रदिछयर वाहदा है; परन्दु नहुदाय र मीठर थी अत्पडन हैं, उन्हें 
बह मह अधिकार नहीं देठा । राज्य के मीटर नो अत्पजन बहुडन वे मिल 
नहीं जात उनके प्रति वह बढ़ा सजग एवं झशंक रहदा है और इनके 
अस्लिव को राध्ध क लि हुईज्दा दा एम डाग्य मानठा है। वह बिनता 
अपिक दंवाब छादठा ई उनका विरेद्र मी ठतनां ही अषिक होठटा 
बाद है। इमढ्रा परियाम होठ है दमन विंट्रोह दया अन्वर्राष्रीय 
ममन्याद्री का दृचछ । 

एक शक में ब्रन्यउर्दों ढ अन्तिय से पैसों राज्यों दर उसमें 
पं बने मथामाएं अ्रत्मवनों ने उदार (क्‍50ऐथाध॥) ) की एक 
दूतरी समस्या छा उन्‍म शीटाई। शार्फ़ुय इब्ठा & नाम पर राछ- 
बपने राज्य | & निदकर एड साप्टू बना 
आाहदा ई। परन्ु पररती राज्य दस छाए ढों विरोद्ती इाप्ओोय 
है, उपर ठसे गसंष दब हिये अक्मइन उन माया 
बोलते दी दब वे पीसी राख दारा अपने अक्ूय्तों पर ले 


बन्‍्टविड दा दलित आबाचम दी वादों डा प्रचार 





















हो) दस सत्य हे अन्दावार मे मुत्द छर आरने राज्य में निंदा 











डाछ्रयादो उस यम हक बटुत देचैन 


॥ इददा 


टेने ही देप्टा 
रह, बंद टड हि इठलो मायामाएँ अनिटना और टाइरोस ऑस्ट्ो-दइसे 
कत्नाग्य थे मांग बने रदे | बन्तर में वे टन प्रदेशों को इंद्ी में यम्सिलित 
करने मे गघ्ड हुए। इस प्रकार के बरक्त३तों झा, शिनिझ ठदार नहीं गुझा 
हो (कल्‍८००७), राज्य की वैदेशिक नोदि पर बढ़ा प्रभार पढ़ठा है। 








पिट्लर छा समस्त वर्मसनमापी बनदा को दर्मन रास के झन्टरंद झर लेगा 


विश्व-राजनीति पर प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ [३१३ 


एक ष्येय था । इस प्रकार आधुनि राष्ट्रीयता मे दो अत्यन्त जटिल समस्याओं 
को जन्म दिया है; एक है श्रल्वजनों की समस्या और दूधरी पड़ौसी राज्यों 
द्वारा अपने अल्पजनो के उद्घार को इच्छा। प्राचीन काल में चिविध 
जातियों के तथा विविध भाषा-भापी लोग एक ही राजा के शझ्ाघीन शांति- 
पूर्वक रह सतते थे, जैसे रोम साम्राज्य मे। न तो राज्य की ओर से उन 
पर सामाम्य भाषा लादने को कोशिश को जाती थी और न थे जातियाँ 
हो अपनी भाषा श्रादि के प्रयोग के ऋपने श्रधिकार का अ्रश्न उठाती थीं। 
इसके साय हो ऊ्िसी राज्य फे अपने पहक्कौसी राज्य के श्रत्याचार से अपगे 
शल्पजनों फे उद्धार का प्रश्न भी नह्दी उठता या। राष्ट्रीयता फे उदय 
ने इस प्रकार की व्यवस्था को असम्भव कर दिया है । 

राष्ट्रीय अल्पजनों की समस्या का एक दूसरा परिणाम यह है कि 
कुछ श्रल्पजग श्रपनी खत भाषाशओं के पुनर्जीयन का प्रयत्त करने लगते हैँ 
जो मानवीय राम्पक के मार्ग मे एक बढ़ो बापा सिद्ध होगा । 

राप्ट्रीयता के एक दूसरे भयझर दोष की ओर भी ध्यान देना उचित 
होगा। 'एक राष्ट्र और एक राज्य! के सिद्धान्त के कारण संसार मे 
अनेक छोटे राज्य स्थापित हो जायेंगे जैसा कि केन्द्रीय थोरोप में हो चुका 
है। इन छोटे राज्यों के अस्तिस्व फे कारण श्रस्तर्राष्ट्रीय शान्ति क्रायम 
रखने का कार्य और भो कठिन हो जाता है। पड़ौसी मद्यान््‌ राष्ट्रों को 
उन पर विजय प्राप्त करने की लालसा द्वोती है। श्रन्त में, उन्हें क्रिसी न 
किसी मद्दान्‌ राष्ट्र के श्रधीन छलो जाना पड़ता है। यह बात प्रपम्त चिश्चसुद्ध 
के बाद खड़े फिये गये केन्द्रीय योरोप फे राज्यों को श्रवस्था से स्पष्ट हो 
जाती है| इसके श्रतिरिक्त यह बात भी सन्देहास्पद है कि दोटे समुदायों 
को स्वतन्त्र राष्ट्र बना देने से सदा लाभ ही होता है। वास्तव मे छोटे 
समुदायों के लिये यह बात अधिक लाभप्रद होगी कि वे बड़े समुदायों फे 
साय एफ शासन तथा एक कानून के अन्तर्गत शामिल रहे । 

यदि राष्ट्रोयता की भावना को विशुद्ध तथा नैतिक धरातल पर ही 
रखा जाय तो यद्द एक मूल्यवान्‌ आदर्श है । यदि फ़िसी प्रझार संसार फे 
विप्रिध राष्ट्रों को यह शान हो जाय कि वे परस्पर सहकारी हैं, प्रतियोगी 
नहीं, तो सर्योत्कृष्ट राष्ट्रीयता की प्राप्ति हो सकेगो | इसके मार्ग में सबसे 
महान्‌ बाधा है प्रत्येफ राज्य का पूर्ण स्वतन्त्रता तथा प्रभुत्व (5०ए6ए९छ॥- 
9) का दावा । राष्ट्रीयता तथा पूजोवाद का गठ-बंधन भो; जिसमे साम्राज्यवाद 
को जन्म दिया, एक बढ़ो समस्या है। पूजीवाद के विनाश और उसके 


क्रश्]ु राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


स्थान प्र नवीन सामाजि व्यव॑स्था की स्थापना से आज की राप्ट्रीयता के 

अमैक दोपों का निवारण हो याने की आशा की जा सफकी है । 
साम्राज्यवाद 

आपउन्नाज्यवाद का कारय-- 

“साम्राज्यवाद हमारे युग कौ सबसे अधिक जित्ताकर्पफ सिद्धि तथा 
सबसे महान्‌ विश्व-समस्या है ।/% संसार के महान्‌ राज्यों ने; मु्यता 
योरोप के बड़े राष्ट्रों ने, योरोप से बाहर संसार के देशों का आपस में 
विभाजन कर लिया है । यह विभाजन कभी शान्तिपूर्वक'. किया गया और 
कभी इसमे लिये चड़े भोपए संग्राम हुए। इस भूतल का श्राधे से अधिक 
आग और विश्व की लगभग आधी जनउऊंस्या साम्रास्पों फे उपनिषेशों, 
सरक्षित प्रदेशों तथा प्रमावन्क्षेत्रों में निवास करती है । 

वर्तप्रान युद्ध से पूर्व प्रेट प्रिदेन को, जिछऊा चेत्रफल ६३,२८४ धर्म 
मौल है और जनसज्या ४७,१७५,०००, साम्राज्य १३,१६०,८६० घर्ममील 
भूमि पर था और उसमें ५१६,र८०,६७० लोग रहते पे। दूसरे शब्दों में 
प्रिटिश साम्राज्य स्वयं व्रिदेन से १४० गुना अ्रधिक विशाल था। प्रत्पेफ 
अंग्रेज की १० औपनिवेशिक प्रजाएँ थीं। फ्रेंच साम्राज्य का छेन्र विस्तार 
में ४:४६४,६१० चर्गमील था और उछफ़ी जनसंज्या १०७/८४२/००० थी | 
उसका साप्रान्य _फ्रान्स से २० गुना बड़ा था। डेनमार्क का च्षेतफल १३,२०८ 
चर्गमील हे, परन्तु उसके साधाज्य का क्षेत्रफल ८,०२,१६६ पर्गमील और 
जनखंज्या ७४,१५७,००० थी । पुतंगाल का साम्राग्य एुतंगाल के छेनफल से 

२३ गुना बड़ा था और बेल्जियम का साम्राज्य बेल्जियम से ८० गुना बढ़ा 
था । संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस छेत्र में देर से प्रवेश किया और उसके 
साप्राप्य का क्षेगफल ७१६१,६ ३६ बरधमोल पा | जापान ने भी, जिसे अमेरियन 
नौसेना के बेढ़े ने ठउके लिये अपना द्वार खुला रफने के लिये बाष्य 
किया, परार्चात्य नीति को अपना लिया श्र उनके ( पाइचात्त देशों 
के ) साप उठी प्रकार का व्ययहार क्रिया । उसने संयुक्त राज्य अमेरिका 
को किलिपाइन द्वीपों मे से, अंग्रेजों को अत्ा, मलव ट्रायद्रीप तथा प्शान्त 
महासागर के युछ द्वीपों मे से और टच लोगों को उनके प्रशात महासागर 
चे सांम्राज्य में से निकाल मगाया | उसने समस्त चौत पर अपना प्रमाव 
स्षापित करके खझंखार की प्रथम कोटि को शक्ति बसने का सी पयत्न 
पकिया। अमेरिका (दछ्िसी), अफ्रीका तथा एशिगा और महत्वणों 
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के द्वीपों के राष्ट्रों एवं अनुन्षत जातियों पर योरोपियन राज्यों, संयुक्त राज्य 
अमेरिफ्रा तथा जापान के राजनौतिक एवं आर्थिक आधिपत्य का नाम ही 
साम्राज्यवाद है। सन्‌ श्८८र ई० से जिस वर्ष में फ्रान्स ने व्यूनिस को 
अपने अधिकार मे किया या, यह सामप्नान्यवादी विस्तार बहुत ही तीज 
गति से होने लगा और अग्रले ३० वर्षों में प्रायः समस्त अफ्रीका का 
योरोपीय शक्तियों ने आपस में विभाजन कर लिया 
आधुनिक सात्राज्यवाद के लक्षण 

साप्राज्यवाद संसार में राष्ट्रीयप को माति कोई नवीन घटना नहीं 
है । प्राचीन तथा मध्ययुग में भी शासनो का विशाल भू-मा्गों पर 
आधिपत्य होता था | अलेक्ज़ैरडर तथा चग्रेज़णाँ मे अपने साम्राज्यों को 
वविश्व-ब्यापी घसासे कौ चेण्टा की और रोम-साम्राज्य के अन्तर्गत उस 
समय फे सम्य संसार का एक बहुत बड़ा भाग सम्मिलित था | परन्तु 
इन शाम्राज्यों की तुलना जब आधुनिक काल के ब्रिटिश साम्रान्य जैसे 
साम्राज्यों से की जाती है, तो वे नगण्य प्रतोत दोमे लगते हूँ । श्राधुनिक 
आाम्राप्य पहले के साम्राज्यों स केवल इसी बात में भिन्न नहीं है फ्रि ये 
उनसे अधिक विशाल ई और दूर-द्र तक फैले हुये हे ; उनमे बढ़ा गहरा 
और मौलिक भेद है । प्राचीन काल के साम्राज्य वोर शासकों यय योद्ाओं 
को व्यक्तिगत प्रेश्णा के प्रयास श्रयवा घार्मिक भावना के परिणाम ये 
'परस्त आधुनिक साम्राज्य प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों के बोच सत्ता तथा बाजार 
के लिये प्रतियोगी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण रूप है। दसका राष्ट्रीयता 
और प्रंजीयाद से घनिष्ट सम्बन्ध है जो दोनों श्राधुनिक घटनाएँ 
हैं । इन शक्तिपों के तिना साम्राज्य का वर्तमान्‌ रूप नहीं हो सकता 
था । प्राचीन या मध्य्युगीन साम्राज्य अपनी प्रति में अदभुत- 
बल्पनापूर्ण (९िणामश ०) थे ; आधुनिक साम्राज्य मुख्यतया श्रार्थिक है । 
उनमें दूसरा महत्वपूर्ण भेद यह है कि आधुनिक साम्राज्य स्थानीय 
विकास के लिये एक बड़ी सीमा तक स्वतन्त्रता देता है और प्राचीन 
साम्राज्य को तरइ अपने/अधीन प्रदेशों से प्राप्त १ र पर निर्भर नहीं रहता। 
प्रेट ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों ( [00777707$ ) को स्वमाग्य-निर्णय 
का अधिकार दे दिया है और वह उनसे कोद कर नहीं मॉगता। उसने 
मारत, पाकिस्तान, लड्ला तथा बर्मा को स्वतन्त्रता दे दो है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका ने भी फिलिप्पाइन्स को स्वतन्त्रता दे दी है। समी आधुनिक 
साप्नाज्यवादो राष्ट्रों ने अपने साम्राज्य के अन्तर्गत देशों में प्रतिनिधि- 


श्श््द राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


शासन का विकास करना अपना ध्येय घोषित किया है। परन्तु इस दिशा 
में उन॒शा बार्य व धीमी यति से हुआ ह। यहाँ दस बात का भौ 
उल्लेग्य जिया जा सक़्ता है फ्रि प्राचोन काल फ्रे साम्नाज्यों के कोई 
समकालीन प्रतियोगी नहों थे ; परन्तु आजकल अनेक बड़े-बड़े प्रतिद्रस्दी 
साधाज्य है । यह एक महत्वपूर्ण सत्य है। यदि एक समय में एक दी 
साप्रास्य हो, तो अन्तर्राष्द्रीय युद्धों द्वार विश्व-शारिि भंग नहीं ही 
सकती | रोम-साम्रान्य के उत्स्रेत्नाल में शतान्दियों तक संसार में कोई 
युद्ध नहीं हुआ । ससार में एक प्रभुत्व व स्पापता चिझ्व शान्ति के लिये 
आवश्यक है परन्तु ससार में एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी अनेक साम्राज्यों का 
अप्तित्व विश्व-शर्गान्त के लिये महान्‌ खूतरा है | गढ़ ४० वर्षों में संसार 
में महान्‌ शक्ति शाली राज्यों की पिदेशी नीतियों के संघर्ष के फलस्वरूप 
पिछली हिसी शताब्दी से अधिरु भर्यंस्र संग्राम एवं रक्तपात हुए हैं। 
आधुनिक खाम्राज्ययाद विभिन्न राष्ट्रों के बीच शडइ॒ता तथा प्रतिद्वग्द्विता कौ 
जन्म देता है| इसके परिणाम अराजमतापूर्ण ह और यह संसार को शान्ति 
एवं मुब्यवस्थित प्रगति के लिये घातऊ दे । 
आधुनिक साप्राज्यवाद के प्रयो लन-- 

संतार के महात्‌ राष्ट्र द्वारा एशिया, अ्क्रीशा आदि के अ्रदेशों का 
आंगिक शोपण तथा राजतीतिफ विभाजन, जिसे साम्राज्यवाद कद्दते हैं 
अनेक फारणों से किया गया है जिनमें से दो उल्लेसनीय हैं; राष्ट्रीवता 
और श्रौयोगिक क्रान्ति (760श7४ डैलएणणाण)) । उम्र ता 
विस्तारशोल राष्ट्रीयता किस थरय्ार दाष्ट्र को साम्राज्यवाद की श्रोर ले 
जाती है। इसपर वियेचन क्रिया का चुका हैं। बड़ा तथा शक्तिशाली 
राष्ट्र पहले दुर्बल राष्ट्र प्र अपने टाप्रीय गौरव की श्रतिष्ठा के लिये 
खपनों संस्कृति को लगद देता हे और बाद में अपने कार्ये का समर्थत यद्द 
कह कर करता है फि उसका उद्देश्य अस्तन्‍्य जातियो को सम्य बनाता 
है| यद कहा जाता दे कि श्रेष्ठ राष्ट्र का विश्व के श्रति एक कर्तव्य 
है । उसे चादिये फ्रि वह पिछड़ी हुई जातियों पर श्रपता शामत स्थापित 
कर उन्हें अपनो उच्च मम्यत्ता के लाभ प्रदान करे। ब्रिटिश साप्राम्यगाद 
के एक मद्दान्‌ एजेश्ट सेसिन रोइज़ ने इस सिद्धान्त का स्पष्टौररण इस 
प्रकार किया है; “मेरा यह दावा है कि संतार में दमारी प्रजाति 
सस्ते अ्रथम है और संसाट के जितते भी अधिक मा में इमारा निवास 
दो वइ उतना द्वी मानव जाति के द्वित में दोगा।” अग्रेज़ लोग भारत 
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का त्याग इसलिये नहीं करना चाइते थे कि यदि वे भारत से बिदा दो 
जायेंगे तो भारतोय असम्य बने रहेंगे और वे श्रशिक्षा तथा अ्रंध-विश्वास 
में डूबे रहेगे। इटली ने भी सशस्त्र बल तथा विपैली गैस के प्रयोग द्वारा 
अआबीसोनिया को सभ्य बनाने की चेष्टा की थी । जब एक देश को सम्य 
बनाने के लिये अनेऊ देश उत्सुक रहते हूँ, तो उसका स्वाभाविक परिणाम 
उनके आपसी संघर्ष में प्रफट होता हे । 


साम्राज्यवादी विस्तार का इतना ही महत्वपूर्ण कारण है आशिक 
आवश्यकता | ओंट ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे अत्यन्त औदयोगिक देश 
अपने तैयार माल को दूसरे देशों से भेजकर तथा अपनी अतिरिक्त 
पूजी को पिछड़े देशों में लगाऊ़र अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। उनका 
जौवन स्तर उनकी निर्यात शक्ति पर निर्भर रहता है। इह्ललैड भारत 
को अपने माल के विक्रय के लिये सबसे उत्तम बाजार मानता था। 
द्वसो उद्देश्य से जापान भी चीन परु अपना अधिकार चनाये रखना 
चाहता था। जब अटेन के खती तथा लोदे के व्यवसाय को अमेरिका 
सथा जर्मनी के झ्रौद्योगोकरण द्वारा ठेस पहुँचो, तब अ्रिबेन को अपनो 
आओपनिवेशिक नीति में परिवर्तन करना पड़ा और उसने विस्तार पर कमर 
बॉधी । औद्योगिक देशों मे प्रतियोगिता अधिक तीब ही गई । प्रत्येक देश 
अपने तैयार माल फे लिये नये वाजारों को खोज करने लगा। थे अपने 
कारखानों के लिये क्चा माल भी चाहते ये । इड्जलेंड, मिस्त॒ तथा सूड़ान 
पर झपना नियन्तण बनाये रखना नाहता था क्योंकि वहॉँ की अच्छी 
राई मेनचेध्टर की यूतो मिलों के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं | रुई, रबड, 
क्रहवा, कोफो, चीनी, चाय, नारियल आदि चोज़ों के कारण अफ्रीका 
आदि में साम्राज्य स्थापित किये गये । औद्योगिक राफ्ट्रें की लोदे दया 
कोयले की सर्वेव्यापी भूख ने साम्राज्यवादी विडास को बडी ऊत्तेजना 
दो है। दाल में पेट्रोल का राजनोति में वडा महत्वपूर्ण स्थान हो गया 
है। फ़ारस तथा मेसोपोटेमिया के तैलस्छेत्रों ने संसार के साम्राज्यवादी 
रा का ध्यान अपनी ओर आऊर्षित किया है ) दूसरा आर्थिक तत्व 
जो राष्ट्रों को साम्राज्ययादी बना देता दे वह दै आअतिरिक्त पूली को 
विदेशों में लगाने की आवश्यकता । एक वेडर पिछड़े हुए देश को ऊँचे 
न्याज पर पू जी उधार देता हे। शासन-अ्बन्ध ठोफ़ न होने के कारण 
चह देश ब्याज़ अदा नहीं कर सक्रता। इस पर बेंकर अपनी राष्ट्रीय 
सरकार से अपोल करता है और सरकार उस पिछडे हुये प्रदेश पर 
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अपना मंरक्षय स्थापित कर लेती है। इस प्रकार ऋणो देश साहूफ़ार- 
देश के पजे म फेस जाना हे। “अतीत में योरोप के साहूकार देशों ने 
आक्रीया तथा एशिया के अपने ऋणी देशों को इंडप कर लेने की स्पष्ट 
प्रदृत्ति प्रकट का है। ( मून ) इस आर्थिक तत्व का इतना अधिक 
सइत्व है कि लेनिन मे तो साम्राय्यवाद को पू-जीवाद की द्रन्तिम अवस्था 
बतलाया है। लेगिन के शब्दाो मे “साम्राज्यवाद विश्राम की अवस्था में 
पूजीयाद वी वह स्थिति है? जिससे एक्राधिकार तथा राजस्व पूलो 
(झज्रकए८-( ७00, का ऋधिपत्य स्थापित हो जाता है, जिसमे पूंजी 
का निर्यात विशेष महत्व ग्राप्त कर लेता है। किसमे अन्तर्राष्ट्रीय द्रस्टों 
द्वारा सस्ार झा बेंटबारों आरम्म दो जाता दे और ससार की समस्त 
भूमि का सबसे महान्‌ पूजीयादी वशों द्वारा पूर्ण बंटवारा हो जाता है।” 


चह स्मरण रसना आवश्यक है हरि हमने ऊपर जिन श्रा्थिक तत्वों 
का उस्लेख क्रिया ई ट्रर्थाव्‌ अतिरिक्त उत्पादन, क्या माल तथा 
अतिरिक्त पूजी, ये साप्राज्यवादी प्रयस्नों के लिये उस समय पक प्रेरक- 
शक्ति प्रदान नहीं करेंगे जप तक कि उनका सम्बन्ध द्राधिक राष्ट्रीयता 
के सिद्धान्त सेन जोड़ दिया जाग। ओर्थिक राष्ट्रीयता' से प्रयोजन 
उस मिद्धान से ह जो राष्ट्रीप समाज की आधिक समक्षता को दृद्धि 
करना तथा उसे क्रायम रखना राम्य का एज प्राथमिंर का मानता 
है | राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिये ऋर ऐसी चैदेशिक नीति प्रहण 
करनी चाहिये, जो राष्र क्षो श्रार्थिक हीट मे शक्तिशाली बगाये। राज्य 
की राजनीतिक शक्ति एवं उस्फा प्रभाव उससी आवधिक श्यिति ऐ श्रग॒ुपात में 
होती ६े। कारणाने, मिल) तेतन्हेज, सानिवन्ममसत्ति, रेल श्रादि राष्ट्रीय 
समृद्धि ओर राजनीतिक शक्ति के श्राधार हैं। थतः राष्ट्राथ सरार्रो 
सा व्ययताय वा अभिवृद्धि करनी चाहिये। इन संय बातों वा यह 
स्वाभातिक परिणाम निरलता है हि राष्ट्र अपने तैयार झाद हें लिये 
बाजार प्राम बरने। विदेशों में लगी अपनी प्ंणी की रक्षा करमे, 
व्यवसाय थाने करने, झलयानो के पित्रे कोदता प्राप्त करने तथा कशा 
माज प्राप्त सरने आदि की हृुशि से औपनिनेशित साम्राउ्य स्थारित करना 
उचित समनलने लगते हैं । दस बार जय पूंजीवाद वा व्यायिक राष्रयता 
से गठस्पन हो जाता है। तब उसने काम्रानयवाद जा द्राहुर्माव ही लाता 
है । उक्त आर्मिक साधनों पर श्रधिकार सौधी विजय द्वारा आव किया जा 
सकता है; जैसे बर्मा, मलय प्रायद्वीप तथा अरवीसीनिया में दुआ। यदद 
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कार्य अन्य देशों में सियायतें प्राप्त करके तथा प्रभावन्क्षेत्र स्थापित करझे 
भी किया जा सकता है जैसे चीन, फारस, टर्की आदि में किया गया है 


साम्राज्यवादी विस्तार के दो प्रयोजन और मी हैं| जर्मनी; इटली 
तथा जापान जैसे अत्यधिक आबादी वाले देश अपनी अतिरिक्त आबादी 
को बसाने के लिये उपनिवेशों की मॉग करते हैं। एक दीप काल से 
जापान कौ दृष्टि शॉस्ट्रे लिया पर लग रही है जहाँ लाएों जापानियों को 
बसाया ज्ञा खफ़ता है।इस तर्क को लेकर स्पम्नाज्यवादियों ले अपनी 
मीठियों के पक्ष में प्रघल लोस-समर्थन प्राप्त क्रिया है; यद्यपि यह रपट 
है कि उन उपनिवेशों मे अतिरिक्त आबादो को बसाने में श्रनेक कठि- 
साइयाँ हैं। केमेरून्स में जर्मन प्रवासियों तथा अबीसीनिया में इटालियन 
प्रवासियों को संख्या बहुत ही कम रही है, फिर भी साम्राज्यवादी प्रचार 
में इस तक का बड़ा सहारा लिया जाता है | 


दुसरा प्रयोजन है सामरिक महत्व के स्थानों की प्राप्ति । जिश्नाल्दर+ 
मालदा), अ्रदस शआ्रादि का ग्रार्थिक मूल्य भंगएय है, परस्तु इसका सामरिक 
महत्व बहुत है क्योंकि इस स्थानों का रामुद्धिक राजमार्गों पर श्रधिकार 
है।थे नाबिक अड्डे है ओर यहाँ जहाज कोयला लेते ह। यदि संसार 
के विभिन्न भागों मे ब्रिटिश नियन्त्रण में सामरिक महत्व के स्थान गे 
होते जहॉ उसके जहाज श्राश्रय॒ तथा कोयला ले सकते, तो ब्रिटिश 
नौसेना का कुछ भी महत्य नहीं रह जाता । सुद्धकाल में आवश्यक कच्चे 
माल के सम्बन्ध में ध्वाश्रयिता का तक भी साप्ताय्यवादी झपनी नीतियों 
के समर्थन में पेश करते है| 
उत्पादन करनेवाले, माल को बाहर भेजने नथा अन्दर मँगाने वाले 
व्यापारियों, बैंकरों, घनपतियों तथा जलबानों के स्वामियों के सेना 
तया नौसेना के अ्रधिकारों; राजदूत और औंपनिवेशिक अधिकारी बड़े 
मित्र होते हैं, जो स्वयं मी अपने हित में साम्राज्यवादी सौतियों का समर्थन 
करते हैं) साप्राप्ययादी अयत्नों के कारय सैनिकों, राजपूतों तथा अधि- 
कारियों को झब्छे, पद मिल्तते दे ५ वे धन्रोपाजन, बे स्ाप्थ गौरव, की फ्रान्‍्द 
करते हैँ। मिशनरी लोग भी साम्राज्य के एजेण्ट होते हैं | मिशनरियों 
की हत्या के कारण अनेऊ चार पिछड़े हुए देशों पर हमले दुए ह मिनके 
परिणामस्वरूप दे साप्राज्ययादी देशों द्वारा इड़प लिये गये हैँ। नवीन 
प्रदेशों को खोज करनेवाले तथा साहसिक यात्रियों ने भो दूर-दूर के 
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प्रदेशों में श्रपने देश के के गराढफर अपने देश के साप्राज्य क्या विस्तार 
फ्या है। 

साम्राज्यवादी साहसिक क्‍ययों में रूद्यायक साधनों की यह्द सूची 
चातापात के साधनों के मूल्य के उल्लेख के बिसा अ्रपूर्ण रदेगी | श्रापुनिक 
काल के विशाल साम्राज्य जलवानों, वायुवानों, केबिल, वेतार श्रादि 
के बिंसा सम्भव नहीं हो सकते थे । पराघोन राष्ट्रों में श्रपवा माल भेजने 
हथा उन्तकी रझा के लिये सेना आदि भेजने के हेतु जलयानों की बढ़ी 
आवश्यकता होती दै। उम प्रदेशों के मीतरी भागों में पहुंचने तफा चहाँ 
भाल पहुँचाने के लिये रेलें ग्रावश्यक होती हैं और उनके साथ सम्पर्क 
चनाये रखने के लिये तार तथा बेतार आवश्यक होते हैँ। श्राउम्ल 
विश्ञन के इन क्रान्तिकारी द्याविष्कारों ने दूरस्थ खाम्राज्यों के नियम्तण, 
उनकी व्यवस्था तथा रखा के कार्य को रुरल बना दिया है। शाह के 
साप्राज्य चाहे जितनी दूरी पर हों, फिर भी इननी सद्यावता से उनकी 
अस्छी व्यवस्पा दो उकती हे । खास्रान्य उन्हीं देशों के उफल हो सकते 
हैँ ज्ञो उद्योग तथा शिल्पत्रला (7«०0०085) में इतने प्रवीण दो कि 
उसकी रह्यायता से दूरस्थ देशों में भी अपनी सैनिक तथा प्रशासनीय 
सत्ता का प्रयोग कर सके । 
साम्नाज्यदाद का समरथन-- 

यह घतीत होता है कि एशिया, अफ्लीझा तथा सात समुद्रों के द्वीपों 
को दुनिया के स्मन्नाज्यवादी, देशों दारा विमाजित वरना जिर्सी भी 
आधार पर उचित नहीं माना जाय सक्‍ता। सत्ता भ्राप्त करने के लिये 
प्रतियोगिता का तनिक भी समर्थन नहीं क्या जा सकता। परन्तु बुछ 
खैसक ऐसे भी हें जो साप्राज्यवांद की परिभाषा एक ऐसी प्रणाली के 
रूप में करते हू जो अनेक प्रजातियों को एक शासन के अधीन कर देतो 
है। साम्राज्यवाद के समर्थन में तक भी दिये जाते हईं। उदाइरणार्थ, 
अम्से ने साप्राज्य की परिभाषा इस प्रकार की है :--/साप्राज्य एफ ऐसा 
विशाल प्रदेश है जियमे अनेक ऐसी प्रतातियाँ रहती हैं जो एफ सरकार 
के अधीन हैं और जिनमे कोई एक जाति प्रधान होती है ।” उसका 
कथन हद फि अनेक जातियें को एके सामान्य क्रानूनो एथाली के श्रधोन 
रखना बहुद उपयोगी एबं लामदायर दै। इससे वाणिज्यन्यापार में 
बाधाए कम हो जाती हैं, उनसे परत्पर सम्पर्क बढ़ता हे श्रौर इससे 
सामान्यवया जोवन मौ थ्रेठतम बब जाता ह। विशाल साम्राज्य की 


विश्व-राजनीति पर प्रभाव डालने वालो शक्तियाँ [ रेर१ 


सदस्यता व्यक्तियों के इष्टिकोश को च्यापफफः बना देती है, उनका 
मानसिक छ्वितिज विस्तृत दो जाता है और प्रान्तीयता तथा स्थानिकता 
भी दूर हो जाती है । यदि जमनी, फ्रान्स और इटलो एक शासन के 
अधीन रह त्तो उनके बीच व्यापार अवश्य बढ जायगा और उनके 
लोगों का सांस्कृतिक सम्पर्क अधिक होने लगेगा। एक शासन के अ्रधीन 
जितना व्यापक ज्षेत्र होगा, उतना ही नागरिकों के लिये भी अच्छा 
होगा। भारत मेंब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक कहते हैं फ्रि ब्रिटिश 
साम्राउप्र के कारण हो भारत को जनता में ऐसी एकरूपता एवं एकता 
रही जो पहले विभक्त दशा में कदापि सम्भव नहीं थी। जब उच्च 
संस्कृति वालों के साथ निम्न संस्कृति के व्यक्तियों का सम्पर्क कायम हो 
जाता है, तब निम्न संस्कृति वालों का जीव्रन-सतर ऊँचा उठ जाता है। 
इस प्रकार भाम्नराज्यवाद सम्यता ऊे विस्तार का एक महान्‌ माध्यम है। 
यह “इर्रेत पुरुष के भार” ( १४४0८ १8775 छिपप्त८व ) नामक सिद्धांत 
का ही अ्रतिरंजित चित्र है| 
साम्राज्यवाद के दोप-- 

सोरोप के वाहर की सर्चया विभिन्न सस्‍्कृति एवं घर्म वाली प्रजातियों 
पर योरोपोय राष्ट्रों तथा श्रमेरिका एवं जापान के बलाःत्कारपूर्ण आधिपत्य 
से जो दोष पैदा दोते हैं, वे उन लामों से कहीं अधिऊ हैं, जो साम्राज्यवाद 
से पैदा हो सकते हं। योरोपीय शक्तियों का पिछड़ी जातियों के साथ जो 
सम्पर्क हुआ है वह उनका सुघार करने के स्थान में विनाश का कारण 
बनाह। अफ्रीफ़ा की श्रादिम जातियों का हास हो रहा है और 
ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को शआ्रादिम जातियों का तो सखात्मा हो 
हो घुका है! ब्रिटिश शासन ने भारत में चाहे जो कुछ श्रच्छा किया हो 
परन्तु हमारी सम्यता एवं सेंस्कृति पर उसका प्रभाव अ्रत्यन्त विनाशकारी 
रहा है। हम राष्ट्रीयता से दीन हो गये हैं; हमारी राष्ट्रीय आत्मा 
कुणिठित हो गई है ओर हमारी प्रगति रक गई है । 

साम्राज्यवादी विस्तार की प्रक्रिया विजित जनता के लिये एक 
श्रभिशाप सिद्ध हुई हे। “साम्राज्य का पथ उसमे शिकारों के रक्त से 
लाल हो रहा है ।” ब्रिटिश लोगों ने भारत के लिये युद्ध किये और उनमें 
विजय प्राप्त की । बर्मा, मलय प्रायद्वीप तपा अन्य देशों पर मी अंग्रे जो 
ने विजय प्राप्त की। उन्होंने चीनियों, अफगानों, तु्कों तथा अरबों से 
भी 48383, लड़ो और उनका अपमान किया । इसो प्रकार फ्रान्स ने भी 
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अपनी सैनिक शक्ति के बल पर साम्राय्य का विस्तार जिया। विजित देशों 
में जो विद्रोह श्र ऋात्तियाँ दोतो हैं, उनका पशु बल से दमन टिया 
जाता है । युद्ध, विद्ोह, दमन और अत्याचार ही हु्बल राष्ट्रों के भाग्य में 
होते हं। इस अत्याचार एवं दमन को करुणनककषा से ही उनके हुस्सों 
का श्रत्त नहीं हो जातए साह्वाज्यवादी शासन कौ स्थापना के बाद उनका 
निर्दुयताएूर्वक झार्मिफ शोपण मां रिया जाता है | साप्ताज्ववाद का मूल्य 
हम उन देशों की जनता में बढती हुई कदुता, रोप तथा विद्वोद की 
मावना और साम्राज्ययादी श्रधिकारियों द्वारा उनकी आप्मा को दुचलने 
फे प्रयास पर ध्यान देकर ही ऑँक़ सक्‍्ते हैं । 

अन्त में, साम्राज्यवाद का साम्राज्यवादी राष्ट्रों पर बहुत बुरा प्रभाव 
पडता है | सन्‌ १८४४-३६ ६० के क्रीमियन युद्ध तथा सन्‌ १६०४-४६ ६० फे 
रूस-जापानी युद्ध को छोड़ सन्‌ १६१४ ई० से पूर्व साप्राज्यवादी देशों फे 
बीच प्रदेशों को प्राप्ति के लिये सशस्त सपर्प नहीं हुए । उनमे जो विवाद 
हुए उनरा कूटमीतिझ रीति से तथा समभौते द्वार समाधान कर लिया 
गया । परलु थ्व ऐसे कोई प्रदेश नहीं बचे हैँ जिन प्र वे श्रपता 
अधिकार जमा सकें, श्रतः साम्राज्यवाद के संघर्ष ने बड़ा भर्यक्रर रूप 
धारण कर लिया है। जय माप्नाय्ययादौी देशों के भगड़े कूटनीविक 
प्रणाली द्वारा नहीं निपर पक्के हो योरोप एक सशस्त्र शिविर बन गया 
जिसके परिणामस्वरूप दो विश्वयुद्ध हुए। इस प्रकार खाम्राज्ययाद का 
भ्र्थ दे थुद्ध / पहले तो साम्रान्यवादों राज्यों तथा पिछड़े रणएट्रों के बीच 
युद्ध होता है श्रौर फिर साम्राज्यवादों देशों में हों झ्रापत्त मे खुद्ध ठन 
जाता है । विछले प्रकार करे युद्ध से पिभ्रहदी राष्ट्रों की बड़ी द्ानि होती है 
ओर अन्त ने उनका सर्वनाश छुनिस्थित है । 

दूपरी बात यह है कि साप्राग्यवाद से फेपल विजित राष्ट्रों का ही 
नहीं वरम्‌ विजेता राष्ट्री का भी नैतिर पतन होता हई ।जिस निरंदुश 
सत्ता का प्रयोग साम्राज्थाद देश अपने श्रघोन देशों पर करते हैं, 
उसके कारण उस्शा प्रयोग करनेबाज्ों का मेतिक पतन द्वो जाता है। 
रोम साम्राज्य, जिसने दारम्म में बढ़े बलबान्‌ शवभ्रों को परामित रिया, 
अन्त में उत्तर की श्रोर से दोनेवाले हँगली जातियों के आ्ाक्रमणों क्रो 
नहीं रोक सहझा क्योंकि भ्रट्ट शासन-प्रवन्ध तथा सदियों के विलासी 
जीवन नै उसके नागरिकों का चरित्र बहुत ही दृपित और निरतत्य कर 
दिया था । द्वितीय विश्वयुद्ध में इन्हों कारणों मे प्रिटिश सेमाओं को 
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अनेक लड़ादयों में बड़ो लक्लाजजक रीति से पोंछे हटना पडा था। कोई 
भी राष्ट अन्ततोगत्वा अपना पतन किये बिना दूसरे राष्ट्र को अधिक 
समय तऊ अ्रपसे आरधिपत्य में नहीं रख सफता । 

अन्त में यह कहना गलत नही होगा कि जिस मान्यता के आधार 
पर साम्राज्यवाद आधारित है वह उचित नहीं है ! इस बात को हम नही 
मान सहते कि साम्राज्यवादी राष्ट्‌ को सम्पता हर हालत में अधीन राष्ट 
की सम्यता से भ्रष्ठ होतो है | भारत ठथा चीन की सम्यता या संस्कृति 
आथवा उनके निवासियों को निम्न नहीं कहा जा सकता | उनकी 
संस्कृृतियोँ एवं सम्यताए अत्यन्त प्राचीन टोने के साथ साथ बड़ो उच्च 
हूं जो पश्चिमी राष्ट्रों को बहुत कुछ सिखा सऊती हूँ। किन्तु फिर भी 
पाश्चाध्य देशवासी इन देशों में सम्यता के प्रचारक बनने का दम भरते 
हैं। यदि तह के लिये यह मान भी लिया जाय कि पश्चिमों सभ्यता 
श्रेष्ठ है, तो भी जिस ढंग से उसे हम पर लादने की चेष्टा को गई है, 
उससे उसके गुण बहुत कम हो जाते हैं | अपनी सभ्यता को स्वीकार कराने 
मे उन्होंने जिस बल का प्रयोग किया है, उसके कारण उसकी श्रेष्ठता का 
दाया निर्बल पड गया है। जिस रीति से उन्होंने आदर्श की प्राप्ति के 
लिये प्रयत्न किया हैं) उसके दोष उसमें श्रा गये हैं| एक श्रादर्श ठथा 
आउनिक राजनाति में एक शक्ति के रूप में साम्राज्यवाद अत्यन्त निद्य है। 


अन्तर्राष्ट्रीयता 

अन्वर्राष्ट्रीयता छा अर्थ-- 
संकुचित तथा उप्र राष्ट्रीयता में जो नैसर्गिक दोप है और साप्ताज्य- 
बाद के भुझ्य लक्षण सैनिऊवाद के कारण संसार में जो घोर अराजकता 
फैली हे उनके बारण अनेक श्रच्छे व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीया को ओर 
आऊर्षित हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय का विचार इतना सुनिश्चित एवं स्पष्ट 
नहीं है जैसा फि राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवाद का है| उसकी यह कदरूर 
व्याण्या करना उचित भ्रतीत होता है फ़िल्अन्तरोष्ट्रीयता विचार तथा कार्य 
एफ ऐसी पदति हे जो संसार के राष्टों के बीच शपस्तिपूर्ण सहयोग_ एफ ऐसी पद्धति है जो संसार के राष्टों के बीच शन्तिपूर्ण सहयोग 
एवं मित्रता की झभिशदे चाहती है। आज के युथ के व्यक्ति ही इसकी 
आवश्यकता का अनुमव नहीं करते, प्राचीन काल तथा मध्य-काल में भी 
लोगों ने इसकी आवश्यकता का अनुमव किया था । राष्ट्रों के बीच शान्ति 
एवं मित्रता को इच्छा ने सदैव से लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया 
है। यूमानो लोग तो अपने देश की सीमा तक ही सोमित रहे किन 





इ्र४ | राज्य-विशान के मूल सिद्धान्त 


मध्य-युग में लोग सार्वभौम साम्राज्य के विचार से परिचित ये। दौाँते ने 
विश्व-सम्राट्‌ तथा विश्व-कानून सहित छके विश्व-राज्य की कल्पना 
क्ोथी। 

अध्य-युग में सार्वभौम साम्राज्य की मावता ने अनेय सुपारों की 
नीतियों पर बड़ा घुरा प्रभाव डाला। किन्तु मध्य-्युगोन विचार की दम 
अल्तर्राष्ट्रीयका का नाम नहीं दे सकते ) उसे इस विश्वम्स्थुत्व का सिद्धान्न 
((०श००००)॥४०४४भ०) कह सकते हैं। अन्तर्साष्टौयता के लिये राष्ट्रों 
का अस्तित्व परस आवश्यरु है, जो आधुनिक काल वह विरास है। बह 
इन राष्ट्रों में परस्पर मैत्री स्थापित करना चाहती है। विश्वसस्धुत्वय उस 
युग का आदर्श था जब कि कि राष्ट्र-राज्य का पादुर्भाव भी नहीं हुआ 
था ; वर्तमान युग मे उसकी साँग है कि राप्द्रों की सीमाओं का अ्रत्त कर 
दिया जाम और राष्ट्रीयता के बन्धनों को भी तोड़ दिया जाय । जहां 
तक साम्यवाद संसार के मज्ञद्रों के सम्पन्ध में राष्ट्रीयता के भेदों को 
रवीकार नहीं करता यह विश्वचन्धुत्य का प्रोपक है किस्तु अपने दृष्टियोण 
में श्रस्तरॉप्टीय नहीं है। श्रान फे नर-नारियों फ्रे द्वदयों में राष्ट्रीयता 
की भावना ने ऐसा स्थान बचा लिया है कि विश्वबन्धुत्व के; झादरश को 
अ्रत््यावद्यारिक मानकर हम उसऊकी उपेज्ञा कर णफ़्ते हैं। फ्रिसी भी 
विश्व-व्यवस्या फ्री सफ्लता के लिये यद्द आवश्यर दै क्रि राष्ट्रीयता फे 
सिद्धाग्त का भी समुचित ध्यान रपा जाय। थश्रन्तर्राष्ट्रीयवा का विचार इस 
आपश्याता को पूर्ति करता है| 

डछिस फिसो बात से शाज्यों फे बीच में मैत्री तथा शान्तिमय सम्पस्पों 
की श्रमिशद्धि हो, वह अन्तर्राष्ट्रीय की ओर प्रगति में सहायता करतो 
दे । ओटियस के समय से अन्तर्राष्ट्रीय क्षाबूत का, कूटनीतिक समबन्धों एवं 
ब्यवद्वारों का तथा मध्यस्पों श्थपा पदों द्वार राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों 
कप शार्तिपूसेक निर्यय वरने को पद्धति का वियास तथा विविध प्रयोजनों 
से भ्न्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं वी स्थापना, इन सब बातों से श्रस्तर्शप्ट्रीयता को 
भावना अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मन के घिक्रास में बड़ा योग मिला द। 
हमार उद्देश्य श्न्तर्राप्ट्रीय विधान के विरास का पूरा विषरण प्रस्तुत करने 
का नहीं है; ओोटियस, पुफेनडॉर्प, हुल्फ, बाटेल, वेश्ट तथा प्यन्य श्रस्तिद 
विधान-विशेषक्षों ने इस दिशा में जो योगदान दिया है उसके सम्बन्ध में हमें 
उल्लैस नहीं करना है। देग-सम्मेलन और उसके द्वारा श्रन्तराष्टोय विधान 
के निर्माण फे लिये जो पयस्न स्थि गये तथा अन्तर्राष्टीय पश्मायतों 


विश्व-राजनीति पर प्रमाव डालने वालों शक्तियों [ ३२% 


द्वारा | विवादों के निर्यय के लिये तथा अपने राष्ट्रीय अधिकारों को 
रक्चा और अपनी शिकायतों को दूर करने के निमित्त युद्ध को रोस्ने के 
लिये योरोपियन राजनीतिजञों ने जो प्रयत्न किये उन पर भी यहाँ विचार 
नहीं किया जायगा | 

हमें केवल यही उल्लेख करना है फ्रि राष्ट्रों में अपने विवादों के 
निर्णय के लिये शस्त्र-यहण करने की अपेहा विवेक तथा न्याय के श्राधार 
पर उनका शात्तिपूर्वक निर्णय करने की प्रवृत्ति अनेक प्रकार से बढती 
जा रही थी। राज्यों के पारस्परिक व्यवहार के क्षेत्र में कानून का राज 
स्थापित करने में कुछ सफलता मिल रही थी । अन्तर्राष्ट्रीय सदाचार 
बुछ प्रगति कर रहा या । यह सत्य है कि इस दिशा मे प्रगति धीमो रहो; 
परन्तु जो इस कार्य में संलग्न हैं, उन्हें उत्साद प्रदान करने के लिये 
वह पर्याप्त थी । विन्‍्तु सन्‌ १६१४-१८ ६० के महायुद्ध ने इस प्रइत्ति 
को एक घातक धक्का पहुंचाया। उसने यह सिद्ध कर दिया क्रि यदि 
किसी राष्ट्र ने यह इढ सकल्य कर लिया दै कि वह अपने उद्देश्यों को 
प्राप्ति के लिये शस्त्र-ग्रहण करेगा तो अन्‍्तर्राष्ट्रीय लोक्मत की शक्ति और 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौते या निश्चय उसे रोजने के लिये पर्याप्त नहीं ह । 


प्रथम विश्व-युद्ध में जो भयंकर नर-संहार हुआ उसके कारण संसार 
के राजनीतिशों को एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिव्वद्धि करे 
और यदि युद्ध का अन्त नहीं कर सफे तो कम से कम उसे कठिन अवश्य 
बना दे। इस उद्देश्य से सन्‌ १६१६ में राष्ट्र-संघ (,८४8०० ० 
79४075) की स्थापना की गई। उसऊा घोषित लक्ष्य “बुद्ध न करने 
के दायित्व की स्वीकृति, समस्त राष्ट्रों में खुले, न्यायपूर्य एवं सम्मानपूर्ण 
सम्बन्धों को स्थापना, संसार के राज्यों की सरकारों के आचार-व्यवद्दार 
के नियमन के लिये श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान के समभौतों की स्थापना तथा 
राष्ट्रों के बीच जो परस्पर संधियों हों उनके समुचित आदर द्वारा 
अन्तरोष्ट्रीय सहयोग की अभिशृद्धि और अन्‍न्तरोंष्टोय शान्ति एवं सुरक्षा 
को प्राप्ति” था | यद्यपि राध्ट्संध को अपने सदस्यों के सहयोग से अफीम 
के व्यापार का नियन्त्रण, नारियों तथा बालकों को रक्षा, अन्तर्राष्टीय 
विधान का संग्रह, शरणार्थियों की सहायता श्रादि सामाजिक तथा 
मानवतावादी अ्रराजनैतिक कार्यों में एक सीमा तक सफलता मिली) 
तथापि वह राजनैतिक समस्याश्रों का समाधान करने में सर्वंया ऋसमर्य 


डेर६ राज्य विज्ञन के मूल सिद्धास्त 


रहा | पह सुद्ध को रीक नहीं सका! शकब्हरोयता क्री चद्चान पर राष्टोय 
संघ भूरन्पूर हो गया $ है 

राष्ट्र-संप की दमनौय अछफलता श्रौर उन्‌ १६१६ ६० में दितोय 
विश्व-युद्ध के आारम्म ने दिचारशील ब्यक्तियों के ददवों में किए उपलन 
पुदज्ञ पैदा कर दो और पिश्य को एकता के लिये फिर से छेप्ठा को जाने 
लगी । बुद्दृ विद्वानों का विचार है हि प्रभुत्व-ठम्न्न राष्टों कौ धनियम्त्रित 
स्र्दा से उत्पन्त परामकता से रूसार को बचाने का एक मात्र मार्म एक 
विद्व--संप (८८:०२ एपा०पो की स्थारता है निरुनें रूंठार के समस्त 
देश या कम से कम अमुझत प्रजातन्तीय राष्य सम्मिलित हों । उनड्ा विचार 
है कि मानद जाति को उस सूप तकु शान्ति नहों मिलेगी जब रत्न हि 
विश्व रयापी श्ररघार पर रामजनोतिक एकता स्थायित नहीं हो जाती। 
रावनौीतिक एशता के बाद आावधिह एकता को स्थाएना हो सकेगो और 
आांपिक एकता हमारे बीच से गरोदो तथा सुद्ध का झन्त कर सरेगी । 

जब तक रूयुक्त राज्य अमेश्फिः और योरोप के झाप्नाज्यवादी राष्टू 
खवफीका, एशिया तपा ऋन्य मार्गों में द्पने साम्राब्यों को क्रायम रखे 
हुए हैँ, तप शक रूसार पे समस्त राज्यों का विश्व-्सद्द एक अ्रप्राप्य 
झादर्श ही रहेगा | ऐसी कोई घासा सी की वा रुक्षती हि ये साम्राज्य 
बादी राध्ट स्वयं अपने सास्लास्दों का परित्याय कर देंगे भौर विरव-सह 
की समफकछछ इकाइयाँ बन जादेंगे, जो रुझ के लिये परम द्ावश्यक है । 
दुसरे, स्पादे श्लौर रु विश्दसए्ध का श्र ह ऐली राज्य-इडाइयों का 
अल्नित्य, सिमको न्यादपूरों सपा पविरेशपूर्ण सिद्याल्त पर आधारित स्थायी 
एयें क्ररणिवर्दनीय सौमाएं हों ( परन्वु यइ शर्ते द्याज्ञ के राष्टरनराक्शें 
द्वारा पूरी नददीं हो सरती। अस॒त्व फे एक घोश का भी परित्याग करने 
के लिये शाब्दों को श्निच्या भो विस्व-रंघ को स्पाजना में एक बढ़ी 
बाधा है। गत शताब्डो में योरोप में संप की स्थापना छे लिये जो योजनाएं 
अस्तत की गई उनकी झअनछचता ने रपन्‍्ट कर दिमा है क्ि यह कार्य 
कितना कठिन ह। रुद्रेंड लिसित “यूनियन नाउ” (ऐग्राएय ेैए७) 
नामक पुस्तक को १५ मास में २६,००० पतियों फे बिक जाने से यह बात 
भऔ रपट है कि संसार फे लोग इस झन्तराष्ट्रोय भरानवरुता का झन्त करने 
के लिये फितने इच्छुक है + 

जब नकू राजनीतिजत सामाजिक तथा द्यार्यिक सुमत्याओं के समाधान 
के पुराने तरोंबों का परित्याग क्र हम चूतन विरवन्यवस्या को दइंट्टि ले 









विश्व-राजनीति पर भ्रमाव डालने वाली शक्तियाँ 


अलुप्रेरित होकर नये तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, दव ठक मादवंता 
को उन क्ष्टों से मुक्ति नहीं मिल सऊती जिनके कारण वह आज दुःसी दे । 
पिछले दुछ वर्षों मे नये विचारों तथा जीवन के नये मूल्यों पर झ्राधारित 
नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिये कई योजनाएं हमारे सामने 
आई हैं। फैंसिज्म तथा साम्यवाद ऐसी ही योजनाएं हैं। गांधीवाद 
को भो हम तीसरी योजना समर सकते हैं। प्रथम योजना इटलों तथा 
जरमनी में (दुसरे नाम से ) कार्यान्वित हुई | उसने देश की आान्तरिक 
ब्रगति भे बहुत कुछ काम किया परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति को 
सुधारने वी जगद उमने संसार को द्वितोष विश्व-युद्ध में फ्ोंक दिया 
जिसके भोपण परियणामों से हमे श्रभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। 
साम्यवाद ने भी एक नई सम्यता के जन्म को श्राशा दिलाई थीं। बह 
वास्तव में मिन्न विचारों एवं आदर्शों पर आधारित एक नवीन सामाजिक 
व्यवस्था स्थापित करना चाइता ह परन्तु वह भो ससार को राष्ट्रीय 
समुदायों की स्वार्थमय प्रतिस्पर्धा के फलस्व*प भय, संघर्ष तथा तमातनी 
के वातावरण से मुक्त नहीं कर यहा है| रूस भो सत्ता-प्राप्ति के फेर में 
पड गया है और उसझे तथा ऐंग्ज़ो-अमेरिकन गुट के बीच जो प्रतिस्पर्धा 
चल रही दे उससे विश्वशान्ति सनरे में पड रही है। प्रन्तर्राष्ट्रीय सघपों 
के कारण विमक्त और दुद्ध से जर्जर एवं च॒ुस््त इस संसार को अहिंसा 
तथा नवीन आर्थिक ब्यवस्था के प्रतीक चरखे के आधार पर संगठित 
नवौन समाज का श्रादर्श ही, जिसक्री महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। 
आशा को भलक दिखा सऊता है । यदि सत्य तथा अर्दयिंसा के पुजारी 
महात्मा गांधी के त्यागमय जीवन का एफ धर्मान्व युवक के हाथों अन्त न 
हो जाता तो संसार को राष्ट्रीय तथा अम्तर्राष्ट्रीय भगड़ों को प्रेम एपं 
उदारता के सिद्धान्त के आधार पर सफ्लतापूर्वर निपटाने के अनेझ 
प्रयोग देखने को मिलते >िन्दु परमेश्चर को इच्छा बुछ और दी थी। 

उनके अपूर्ण कार्य को पूरा करना दमारा कतंव्य है । 
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चुने हुए पाठ्य ग्रन्थ 


चुफ्रट $छ७5५६४४९९ छा एण[घरई- 

#गापव्य पं5ठक्त... 75 व ह 

एगेशआप्श प्रझृ०ं्र४ट०0 79. सिट्ठीम्फद, डिठक 
चफुट्ाएलः ६0 पल ?८5८घ६ एव. एप 
एणताव्य 70९9)5 

ए&€८८७६ ९०९० एप्ण०्ए्ट्ा 

2 5ए06 (0 %चे९छा रिताह८९5. 
$0दबा प60:प, 

एणाएव्यो $टांल्‍१०6 शावे 50एल्‍न्शफालवा, 
पुछ्ा॥ण्पैघरघछ0ा ४० 7049८ 5०4०९ 
शिवटाए25$ 66 एगपट्जर 5९6०९, 
जुफट शिएा अति ० ९०८5, 
काव्य एजाएटर्नय 7 कटणए 
एणाए०० प%०्ठ्त 

[76:०49प९९09 ९० ९०00725 

2ी. 59॥7727 6 ए90]705, 

5030६ 9 ५८०४7 ४७७ एऐ:०४०९९, 
पशशार्याड 0 ऐणेपरशे $067८९, 
9८7६३ ०६ ए०॥छ७८४ 

$0305$ ॥0 #7८९१9077 

$(०वेशाम एण॥३००) 0908०. 675. 
इकिपाटश 8985 060 06 $020९, 

६] धधा९४७६५ ७६ (०0६७४ 9ए०)॥305- 

बुप्त८ 44:४८९४ ०६ (6 5६४९, 





सुंदश--तरसिह नाथ भारगव, वो. एस-सी., दुर्गा प्रिटिय बवर्स, दरेसी २, भागरा] 


